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णीता हिन्दी 


ग्र गस्त-सितम्बर, १६८१ 


अपनी बात 


प्रायः नए लेखकों को सम्पादकं से ही नही, अपने उन शुभचिन्तकों के प्रति 
भी शिकायत रहती है जो उनकी स्तरहीन रचनाओं कै प्रति उपेक्षा का भावः 
दशति हैँ । उपेक्षा से मेरा तात्पयं कदापि यह नहीं कि वै उनकी रचनाओं को 
पढ़ते या सुनते नहीं हँ बल्कि यह कि वे उन्हुं उनकी रचनाओं के गुण-दोष बताकर 
उनका सही मागंदशंन करना चाहते हैँ । एसे ही कु मिचरों के मनमें प्रायः दस 
जिज्ञासा को देखा जा सकता है कि जव रचना प्रकाशित, प्रसारित अथवा प्रचारित 
नहीं होनी दै तो फिर लिखने का क्या काभ? यहां आकर हम पुनः एक वार 
उस सनातन वहस में उलज्ञ जाते है कि साहित्य रचना स्वांतः सुखाय होनी 
चाहिए या करिन्हीं सामाजिक उदैष्यो को सामने रखकर ? मेरा विनम्र निवेदन तो 
यही दहै क्रि कोई भी जैन्युहन रचनाकार किसी भी रचना की सृष्टि करते समय 
किन्हीं विशिष्ट दवावों के श्र तगत कायं शील होता है । उस समय उसके सामने किसी 
प्रकाशन या प्रसारण केन्द्र का माडल नहीं रहता । किन्तु इधर एसे भी लेखक है 
जो किसी पतिका विशेष की शरी को ध्यान मे रखकर उसके लिए उसी प्रकार 
की विशिष्ट रचना लिखने में पटु होते जा रहे हँ । परिणामतः उनका लेखन सतही 
ओौर फामूलावद्ध होता जा रहा है। सम्भवतः यही कारण है किं हम सही 
सादित्य से दिनःप्रतिदिन वंचित होते जा रहैहैँ। यदि हम साहित्य की 
गरिमा ओर उसके सौदयं को बनाए रखना दै तो श्रपने परिवेश, कै 
भ्राग्रहो के प्रति जवाबदेह होकर साहित्य सूजन करना होगा न कि सम्पादक, 
प्रकाशकों अथवा भाकाशवाणी एवं दररदशंन के ध्रवन्धकों का मूखापेक्षी बनकर । 
समयभा गया है जव हम यह्‌ तय करे कि हमे साहित्य को “आत्म प्रकाशन" का 
माध्यम वनाना है या “आत्म विज्ञापन" का । 
@ य 
इधर पुस्तक समीक्षाभों पर भी प्रष्नचिन्ह जड़ जाने लगे है । अतः पुस्तकों 
की समीक्षाएं लिखने वारो की जिम्मेदारी बढ़ चरी है । समीक्षाएं छिखते समय 
“व्यक्तिगत मित्रता एवं प्रकाशन-संस्थान की विज्ञापनवाजी का उदेश्य प्रमुख रहता 
` है, ` यह विचार इतनी तेजी भौर टता से फंर गया है कि समसामयिक समीक्षा 
एवं समीक्षकों के प्रति पाठकों के मन मे खण्डित आस्था भौर्‌ विश्वास को पूनः 
प्रतिष्ठित करने के लिए फौरन कुछ करना जरूरी है । जोड़-तोड कौ राजनीति 


को गाली देती साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन जोड-तोड की समीक्षा के चलते 
पाठकों को अधिक दिनों तक भुकावे में डाल सकेगा-इसकी अव कोई सम्भावना 
नहीं दै। 


इस समस्या का एक दूसरा किन्तु महत्त्वपणं पहलू यह भी है कि लेखक 
पुस्तक के प्रकाशन के वाद मात्र प्रशंसात्मक वक्तव्य चाहता है, वेल्ाग आलोचना 
नहीं । आलोचक की श्रोर से तनिक सीकटु उक्ति उसे बौखला देती दै । लेखक, 
मालोचक भौर प्रकाशक से इतर जो "पाठकः नामधारी व्यक्ति द उससे सभी 
कन्नी काटने की कोशिश करते हैँ । इस वातावरण को स्वच्छ एवं स्वरथ बनाने 
की जिम्मेदारी सभी कीट; इस दिशा में शुरुभात करने में पहले ही बहत देरी 
हो चुकी रै। 

- -रमेश मेहता 


ऋ - -- - {` {¬ 


अकादमी उायरी 


@ ९४ अगस्त, १६८१ को स्वतंत्रता दिवस कौ पूर्वसंध्या के अवसर पर अभिनव धियेटर, 
जम्मू मे एक सवंभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया । 


@ श्रग्रेजी के ख्यात लेखक श्रौर सुश्रसिदध कला-पारखी डं° मूल्ख राज नन्द के सम्मान मे 
६ सितम्बर को अभिनव थियेटर मे “लिटरी फोरम" की एक विह्ेष बंठक हुई जिसमें 
जम्मू के जनि-माने ल्ेखकों तथा कलाकारों ने भाग लिया । 


@ १४ सितम्बर को श्रखनुर तहसील के ज्योडियां ग्राम मे एक देहाती कवि सम्मेलने तथा 
लोकसं गीत के कायेक्रमों का आयोजन किया गया । 


@ जम्मू प्रात के पहाड़ी जिले उधमपुर मे रंगमंच की गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए 
सितम्बर मास में २५ दिवसीय "थियेटर वकंशाप का मायोजन किया गया । 


@ २८ सितम्बर को स्थानीय हिन्दी साहित्य मंडल के सहयोग से कैनद्रीय हिन्दी निदेशालय, 
भारत सरकार, नई दिल्ली हारा आयोजित “अहिन्दी-भाषी नव हिन्दी लेखकं शिविर' में 
भाग लेने पधारे मागं दशेक साहित्यकारों सवश्री चन्द्रकात बांदिवडेकर, अजय पटनायक 

` तथा प्रकाण आतुर आदि के सम्मान में “लिट्‌री फोरम" की एक वेठक का भायोजन 
क्रिया गया जिसमे श्री पटनायक ने उड़ीसा की सांस्कृतिक विरासत पर तथा 
श्री बादिवडेकर ने मराठी के दिति साहित्य पर भाषण दिए तथा सवेश्री प्रकाश जातुर, 
सुभाष भारद्वाज, डां° भोम प्रकाश गुप्त तथा कुछ नवोदित कवियों ने अपनी कवितामगौं 
का पाठं किया । इस वैठक कौ अध्यक्षता अकादमी के उपाध्यक्ष श्री नीलाम्बर देव शर्मा 
नेकी। 


ष 


साहित्य में संघषं ओर परिवर्तन 
-डां० हरदयाल 


सभी प्रकारके दाशंनिकों ने यह स्वीकार किया है कि संसार अपने भौतिक रूप मे सतत 
परिवतेनशील है। कोई भी चीज स्थिर नहींहै। यह दूसरी बात हैकि कहीं परिवतंन की 
गति इतनी सूक्ष्म भौर मन्थर है कि देशकालवद्ध मनुष्य मपनी सामान्य इन्दियों के द्वारा उसे 
पकड़ नहीं पाता, मौर अनुभव करता है कि कुछ चीजे परिवतंनहीन है, लेकिन यथाथ मे एेसा 
नहीं है । इस सतत परिवतंनणीलता का कारण क्याहै ? इसका कारण है हन्द अर्थात्‌ संघषं । 
भौतिक पदार्थो से लेकर प्राणिजगत्‌ तक्र परस्पर विरोधी तत्व इस संसार में विद्यमान हैँ । इन 
परस्पर विरोधी तत्वों के वीच संघं अनिवायं है। डाविन का विकरासवाद का सिद्धान्त, 
हीगल का इनद्रात्मकता का सिद्धान्त, नीत्से का “सुपरमेन" का सिद्धान्त, भरविन्द करा अतिमानव 
का सिद्धांत--ये सब तथा इसी प्रकार के अन्यं अनेक दाशंनिक सिद्धान्त सघषं पर भाध।रित 
दै । संघं ही सृष्टि का मूलहै। षर्षणसे ही श्राग फंलती है । इसलिए संघषं मनुष्य के 
जीवन का एेसा श्रनिवा्थं सत्यं है कि इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है । अपनी 
मस्तित्व-रक्षा के लिए, भपनी अस्मिता कौ खोज के लिए, अपने जीव॑न को सुखी बनाने के लिए" 
मनुष्य को संघषं करना ही पड़ता है । संघषं से कोई वच नहीं सकता है । जो समक्षता हैकि 
अपने चतुदिक' चलने वाले संव्षं में वह शरीक नहीं है, वह भ्रममेंहै। वैयक्तिक स्तर पर, 
सामाजिक स्तर पर, राजनतिक अर आधिक स्तर पर जो संघष॑ निरन्तर चल रहा है, उसमे 
चहि-परनचाहे, नाने-गनजाने हम शामिल ह । कहीं हम सक्रिय दिजाई दते है, कहीं निष्क्रिय । 
जहां हम निष्क्रिय दिखाई देते है वहां भी हम वस्तुतः निष्क्रिय हैँ नहीं । वहां हम निंष्कियता 
के वास्तविक रूप को पहचान नहीं पा रहे है--वस, इतना भर है । यहां प्रश्न उठता हैकि 
मनुष्य कौ संघषंशीलता की प्रेरणा क्या है, उसके संघषं का स्रोत वया है ? मनुष्य जिस संसार 
मे रह रहा है, उसमें उसके अस्तित्व के लिए पग-पग पर चुनौतियां है । इनका सामना उसे 
करना ही होगा। अगर वह इनका सामना नहीं करेगा, इन चुनौतियो से नहीं जुभेगा तो नष्ट 


शीराजा / १. 


हो जायेगा । लेकिन इन चुनौतियों के समाप्त हो जाने पर भी, श्रस्तित्व की सुरक्षा की गारण्टी 
हो जाने पर भी मनुष्य चुप नहीं बैठता है । वह्‌ संघं के नये क्षेत्र खोज लेता है! प्रसाद के 
नाटक ध्रुवस्वामिनी' की कोमा इसी की भोर संकेत करते हए कहती है-“'प्रषन स्वयं किसी 
के सामने नहीं आते) म समक्षती हु, मनुष्य उन्हं जीवन के लिए उपयोगी समक्ता है 


ह । मकड़ी 
की तरह लटकने के लिए भपने मापही जाला वुनता ह ।'' (चौदहवां संस्करण, पृष्ट ३८) 
मनुष्य को इसी प्रवृत्ति को रामधारी सिह "दिनकर ने इन शब्दों में व्यक्त किया ह 
क रघु हस्तामक्क यह्‌ भरमि-मण्डल गोल, 
मानवो ने पढ़ लिय सव पृष्ठ जिसके खोल । 
किन्तु, नर-प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उदहाम, 
ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम । 
यह परीक्षित भरमि, यह्‌ पोथी पठित, प्राचीन, 
सोचने को दे उसे अव वात कौन नवीन? 
यहं लधुग्रह भूमि-मण्डल, व्योम यह संकीणं, 
चाहिए नर कौ नया कुठ ओर जग विस्तीर्ण । 

(संचयिता, प्रथम संस्करण, पृष्ठ ६६) 
मादमी कौ भपनी वतमान स्थिति से निरन्तर असन्तुष्ट रहने की यह प्रवृत्ति उसे नये-नये सघर्षोँ 
मे ठकेलती रहती है । इसमे उसकी संवेदशीलता, उसकी कल्पनाशीलता, उसकी सोचने-विचारने 
मौर तकं-विततकं करने वाली बुद्धि अपनी-अपनी भूमिका बरावर निभाती है । मनुष्य एेसा 
प्राणी है जिसकी इन्द्रियां संवेदनशील हँ । वह॒ दूसरे पदार्थो, वनस्पतियों, प्राणियों के सम्पकं 
मे निरन्तर आता है, भौर इस सम्पकं के कारण उसमें अनुक्रुल या प्रतिकरुल प्रतिक्रिया भ्रनिवायंतः 
जागृत होती है । यह्‌ प्रतिक्रिया सुखद भौर दुखद दोनों प्रकार की होती है- सुखद प्रतिक्रियाओं 
की संख्या भौर मात्रा कौ अपेक्षा दुखद प्रतिक्रियाओों की संख्या एवं मात्रा सामान्यतः अधिक 
होती दै। कुछ अपनी कल्पना ओौर भावना के द्वारा मनुष्य श्रपने सुख-दुख की मात्रा को 
अयथाथं रूप से बढ़ा भीलेताहै। इससे उसे बेचनी होती दै । वह अपनी स्थिति की तुलना 
दूसरों के साथ भी करता है, तव उसकी वेचंनी भौर वदती दै । उसकी संवेदनशीलता कुछ उस 
प्रकार की होती है कि उसे एेसी चीजों से, एेसी बातोंसे भी चोट र्ग जाती है जिनसे भन्य 
जीव-जन्तुभों को चोट नहीं लगती है ।. मनुष्य केवल शारीरिक स्तर पर ही जीवित नहीं रहता, 
वह मन के स्तर पर भी जीवित रहता है। इसलिए जो रोग मनुष्य को केव उसके शारीरिक 
स्तर पर ही पहचानते ह भौर उसकी मात्र शारीरिक भआवश्यकतागों की पूति करने वारी 
किसी पूणं समाज-व्यवस्था कौ परिकल्पना करते है, वे मनुष्य को उसके अधूरे रूप मे पहचानते 
दै, उनकी दृष्टि एकगी दहै । मनुष्य कौ बेचंनी मौर उसके असन्तोष का उत्तर उसकी बेचैनी 
मौर श्रसन्तोष में ही निहित है। इसलिए मनुष्य को अपनी वेच॑नी मौर असन्तोष से कभी 
मुविति नहीं भिर्ती दहै । इसे विडम्बना ही कहा जायेगा किं मनुष्य यह जानते हए भी कि उरे 
अपनी बेचंनी भौर असन्तोष से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, वह इनसे मुक्त होने के लिए बरावर 
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/ प्रयत्न करता रहता है । मनुष्य की बुद्धि उसके दुख, उसकी बेचैनी, उसके असन्तोष के कारणों 
की खोज करती है, उन्ह दर करने के उपाय सज्ञाती है मौर मनुष्य को सक्रिय बनाती है । 
श्रपने दुख, वेचैनी तथा भ्रसन्तोष से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य वड़ी-बड़ी ल्ड़ाइयां लडता है, 
सत्ताएं पलटता है, पुरानी व्यवस्थाओों को नष्ट कर नयी व्यवस्थाएं वनाता है या फिर संसार 
कोही छोडकर चर देता है। लेकिन क्या अभी तक कभी मनुष्य को मुविति मिरु पायी लि 
मानवता का इतिहास इमारतें बनाने अर ठहाने का इतिहास है । संघपं-परिवतंन- संघं 
कोश्यखलामें ही मानव वंधा हमा है । एक व्यक्ति की भी, गौर पुरी मानव-जाति की भी 
यही कहानी है--““डासत ही गयी वीति निसा, कबहु न नाथ नींद भरि सोयो ।” तव ? तध 
क्या? यही तो जीवन है। सपं गौर परिवर्तन में ही जीवन का रस है । विद्व के विचारकों 
ने जिन सर्वागपुणं आदशं समाज-व्यवस्थाग्रों की परिकल्पनाए की ह, यदि उनमें से कोई भी 
कभी प्रत्तिफलित हो पायी तो उसमें रहने वालों का जीवन वड़ा ही नीरस होगा । 


स्पष्टहे कि मनुष्य को निरन्तर संघर्ष भ्रौर परिवतंनणीलता में जीवित रहना पडता है । 
यह संघषं श्रौर परिवर्तनशीलता मनुष्य के हर क्रिया-कलाप में प्रतितिम्बित होती है। इसलिए 
यदि इसे हम साहित्य मेँ प्रतिफलित होते देखते है तो यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, बल्कि 
साहित्य मे यह मौर अधिक प्रतिफटित होती दिखाई देती है, कारण, साहित्यकार एक सामान्य 
आदमी की तुलना में अधिक ऊर्जावान, अधिक संवेदनशील, धिक कल्पनाश्ील ओौर अधिक 
बुद्धि-प्रवण होता है। इसी अर्थं में वह्‌ सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अलग हटा इञा, थोड़ा विशिष्ट 
व्यक्ति होता है। उसकी विशिष्टता का अर्थं श्रेष्ठता नहीं है, लेकिन भिन्नता श्रवष्य है । 
किसी भी साहित्य के विभिन्न आन्दोलनों एवं प्रवृत्तियों का मूर मनुष्य कौ संघषंशीलता एवं 
परिवतेन-कामना की उपयुक्त प्रवृत्तियों मे खोजा जा सषताहै। वह॒ व्यक्ति की रचना होने 
पर भी उस परी जाति के संघषं भौर परिवतंन-कामना को प्रतिविभ्बित करता है जिसका कि 
वह्‌ साहित्य होता है । इसी चष्टिसे कहा जा सकता है कि प्रत्येक साहित्य अपने जातीय जीवन 
का प्रतिबिम्ब होता है, वह॒ उससे विच्छिन्न कभी नहीं होता है। किसी जाति का इतिहास 
जितनी जीवन्तता भौर पूर्णता के साथ उसके साहित्य में प्रतिविम्बितं होता है एवं सुरक्षित 
रहता है उतना उसके इतिहास मे भी नहीं । इसीलिए समसामयिक समाज जसा होगा, साहित्य 
एक सीमा तक वंसा होगा हौ। एक सीमा तक इसलिए कि वह्‌ उससे अगे भी जाता है, 
समसामयिकता का अतिक्रमण भी करता है। वास्तव मे समाज के साथ साहित्य का दोहरा 
सम्बन्ध है --१. साहित्य समाज से प्रभावित होता दै; मौर २. साहित्य समाज को प्रभावित 
करता दै, उसे बदलता है। समाजके साथ साहित्य के इस दोहरे सम्बन्ध पर थोड विस्तार 
के साथ विचार करने की आवश्यकता है । 


साहित्य समाज का द्रा है" साहित्य गौर समाज के सग्वन्ध को लेकर चरने वाला 
यह कथन अव इतना पुराना पड़ गया है कि अर्थहीन लगने खगा है, लेकिन वास्तव मे अ्थंहीन 
है नहीं। समाज के साथ साहित्य के जिस दोहरे सम्बन्ध का उल्लेख हमने ऊपर किया > 
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उनमें से पहली स्थिति को यह्‌ व्यक्त करता है । इसमे समाज को विम्ब माना गथा है भौर 
साहित्य को उसका प्रतिबिम्ब यानी जसा समाज होगा वसा ही उसका साहित्य होगा । यह्‌ 
बात सच है) इसीलिए जब समाज बदलता है तव उसका साहित्य भी बदलता है। यदि 
समाज स्थितिशीलं होता है तो साहित्य भी स्थितिशील होता है भौर यदि समाज गतिशील 
होता है तो साहित्य भी गतिशौल होता है । साहित्य की गतिशीलता का निश्चय समाज की 
गतिशीलता से होता है। माघुनिक काल से पूवं के हिन्दी साहित्य मे एक युग या साहित्यिक 
प्रवृत्ति तीन-चार सौ वषं से लेकर दो सौ वर्षो तक चलती रही । आदिकाल कगभग चारसौ 
वषे तक रहा । भक्तिकाल भौर रीतिकाल का समयभीदो-दोसौ वपं काटहै। किन्तु माधुनिक्‌ 
काल में विभिन्न युगो भौर साहित्यिक प्रवृत्तियों की सीमा निरन्तर सिकुडती जा रही है । 
भारतेन्दु युग लगभग पचास वषं चला, द्विवेदी युग भौर छायावाद युग अठारह्‌-अठारह व॑, 
प्रगतिवाद सात-भाठ वषे, प्रयोगवाद भौर नयी कविता सात-सात, आठ-माठ वषं, ओौर इनके 
बाद चलने वाले दजंनों काव्यान्दोलन तो मौर भी कम समय तक चले । क्यों ? इसका मुख्य 
कारण भौद्योगीकरण एवं नगरीकरण कै कारण अने वारी समाज की गतिशीलता है । 
सामन्तवादी व्यवस्था वाले स्थिर समाज में आदमी की पहचान नहीं खोती थी मौर न वह भीड 
मे अकेला होता था। उस व्यवस्था मे जाति, वंश आदिक भाधार पर समाजं व्यवित का 
स्थान स्वतः निदिचत हो जाता था । इस स्थान मे व्यक्ति की निजी उपरुव्धियां बहुत परिवतंन 
नहीं खा सकती थीं। कबीर भौर तुलसीदास एेसी ही व्यवस्था में उत्पन्न हुए थे । उनकी 
तमाम उपरुन्धियों मौर महत्व के वावजुद उन्हँं पूणं सामाजिक स्वीकृति नहीं मिरी थी । 
उन पर अनेक प्रष्नचिन्ह लगाये गये थे । उस व्यवस्था म इन प्रष्नचिन्ों को लेकर वे उदासीन 
नहीं रह सकते थे । उन्हे पीड़ा पहंचती थी । यदि उन्हे पीडा न पहुंचती तो वे यह्‌ नहीं कहते-- 
(१) गभे-वास महि कुल नाहि जाती। ब्रह्य बिन्दव ते सब उतपाती। 
कहु रे पंडित वामन कब के होये । वामन कहि-कहि जनम मति खोये । 
नौ तु ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया। तौ श्रान बाट कहै नहीं श्राया। 
तुम कत ब्राह्मण हम कत शद । हम कत लोह तुम कत इध । 
कहु कबीर जो ब्रह्म विचारे। सो ब्राह्मण कियत है हमारे॥ 
(कबीर प्रन्थावली--सं° श्याम सुन्दर दास, छठा सं ०, प° २८२) 
(२) धूत कहौ, भ्रवधूत कहौ, रजपूत कहौ, जोलहा कहौ कोऊ । 
काहु कौ बेटीसों, बेटा न व्याह्ब, काहु को जाति बिगारन सोऊ। 
तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कटै कषु भ्रोऊ। 
मागि कं खंबो, मसीत को सोइबो, लबोकोएकुन देवे को दोऊ। 
(कवितावली, उत्तरकाण्ड, छं० सं० १०६) 
भगर माज किसी पर इस प्रकार कै प्रश्न चिल्ल लगाये जाते हैँ तो वह उनके प्रति उदासीन रह 
सकता है । श्रौद्योगीहृत नगर-ग्यवस्था मे किसी का महत्व, किसी की सामाजिक स्वीकृति 
उसकी व्यक्तिगत उपलब्धियों पर पूणंतः निभंर करती है । जाति भौर कुर उसमें कोई सहायता 
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नहीं करते हँ । पु जीवादी भौद्योगिक व्यवस्था प्रतियोगिता पर निर होती दै । प्रतियोगिता 
मे जो जीतेगा उसे उपलब्धि होगी । आज किसी कणं को प्रतियोगिता मे भाग लेने से इसलिए 
नहीं रोका जा सकता करि उसका कुलगोत्र॒ भजात है । लेकिन इस प्रतियोगितापुणे समाज- 
व्यवस्थामें व्यक्ति श्रपनी व्यक्तिमत्ता के प्रति जितना सचेत हुमा है उसकी व्यक्तिमत्ता का उतना 
हीक्षयहृश्राहै। प्रुजीवादी भौद्योगिक नागरिक व्यवस्था ने व्यक्ति की अस्मिता को खो दिया 
है, उसे मशीन का एक अनाम पूर्जा वना दिया है । बान्दोलनौं का जल्दी-जल्दी चक्ना भौर 
समाप्त होना इसी प्रक्रिया का श्रंण है । 

पहले भी ओौर आज भी विभिन्न साहित्यिक आन्दोलन यथाथ से जुज्लने का एक रारता 
रहे दँ । भघुनिक हिन्दो कविता मेँ चलने वाले विभिन्न मान्दोलन इसका सटीक प्रमाण है| 
हिन्दी म आधुनिक काल उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्धं मे प्रारम्भ हुमा, जिसके प्रारम्मिक 
चरण को भारतेन्दु युग के नाम से पुकारा जाता है। इस युग में भारत मे मौद्योगीकरणः 
नगण्य था किन्तु परदिचम मेँ तेजीके साथ हो रहे मौद्योगीकरण को पोषण देने के लि ए इस 
देश का शोषणा किया जा रहा था, इसकी चुभन का अनुभव भारतेन्दु युग का हिन्दी कवि 
बरावर कर रहा था। न्रुकि उस समय तक उपक वंयवितकता का विकास वहत नहीं हुभा 
था, जन सामान्य उसके लिए “भीड' नहीं वना था, इसलिए उस समयः साहित्य, राजनीति, 
समाज, अथेग्यवस्था एक-दूसरे से श्रलग होकर विशेषीकरण का शिकार नहीं हए थे-- 
साहित्यकार का इन सवसे सरोकार एक साथ था । वह इन सब पर लिखता था, ओर केवल 
लिखता हौ नहीं था वल्कि इनसे सम्बन्धित मान्दोलन भी चलाता था । उदाहरण के लिए 
गान्धी जी से बहुत पहले भारतेन्दु ने देश की अथेव्यवस्था को सुधारने के लिए “स्वदेशी' का 
आन्दोलन चलाया था। २३ माच १८७४ की “कविवचन-मुधा' मे उन्होने यह प्रतिज्ञापत्र 
प्रकाशित किया था--'“हम लोग सर्वान्तर्यामी, सव स्यल में वतमान, सवदरष्ठा श्रौर नित्य सत्य 
परमेश्वर को साक्षी देकर यह्‌ नियम मानते है ओर लिखते ह कि हम रोग माजके दिन से 
कोई विक्तायती कपड़ा न पदहिरेगे। हम माश। रखते द कि इसको बहत ही क्या, प्रायः सव 
लोग स्वीकार करेगे भौर अपना नाम इसश्रेणीमें होने के लिए श्रीयत बाबर हरिश्चन्द्र को 
भपनी मनीषा प्रकाशित करेगे ओर सव देश-हितैपी इस उपाय के वृद्धि मे अवश्य उद्योग 
करेगे ।” भारतेन्दु युग के साहित्यिक मौर गैर-साहित्यिक आन्दोलन एक-दूसरे से सम्बद्ध थे । 
ये संघं भौर उसके द्वारा परिवतंन लाने की सम्मिलित क्रियाका उदाहरण हँ । द्विवेदी युग 
मे प्रश्न तो लगभग यही रहै किन्तु इनके प्रति साहित्यकार के रवये में थोड़ा परिवतेन हो 
गया । साहित्यकारों की ग्यवितवादित। कुछ बढ़े गयी, मध्यवर्गीयता के लक्षण अधिक स्पष्ठ 
हो गये, साहित्यकार जन-साधारण से बहुत कुछ कट गया । इसक्िए द्विवेदी युगीन लेखक का 
संघं बहत कुछ उसके लेखन तक सीमित हो गया । द्विवेदी युग का लेखक समाज को बदलना 
तो चाहता है, लेकिन परिवतंन की प्रक्रिया में स्वयं सक्रिय भाग लेकर नहीं, बल्कि भाग लेने 
चालो को उपदेश देकर, परिवतंन मेँ वाधक तत्वों की निन्दा करके । वह अतीत का गौरव- 
गान करके, वतंमान की ददशा पर रोकर प्रौर भविष्य के प्रति व्यग्रता प्रकट करके परिवतंन 
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कौ भ्रावष्यक्ता कौ ओर संकेत करताहै। कविकी दष्ट मं यह परिवतन उन स्थितियों के 
कारण आया जिन्होंने वीसवीं शताब्दी कै प्रारम्भ मे.मध्यवगं के स्वरूप को स्पष्ट किया । 
१६ ७-१८ मे लिखी जाने वाली अपनी कविताओं में मैथिरीशरण गुप्त रहस्यवादी हो रहेःथे । 
परिस्थितियां कंसे साहित्यिक प्रवृत्तियों कौ बनाती हँ, कंसे साहित्यिक मानदण्ड वदलते है 
इसका रोचक उदाहरण हमे द्विवेदी युग मे मिलताहै। इसयुगके प्रारम्भ मे द्विवेदीजी ने 
कविता के किए आदशं निश्चित किये थे--"“कविता का विषय मनोरंजक एवं उपदेशजनक 
होना चाहिए । यमुना के किनारे केलि-कौतूहल का अद्भूत वणन बहुत हो युका । न 
परकोयाभों पर लिखने की भव कोई आवश्यकता है ओर न स्वकीयाभों पर लिखने की अव 
कोई आवश्यकता है मौर न स्वकीयाश्रों के "गतागत" की पहेलो वुज्ञाने की । चीटी से लेकर 
हाथी पयंन्त पश्यु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यन्त मनुष्य, विन्दु से लेकर समृद्र पयन्तं जक, 
अनन्त भाकाश, अनन्त पृथ्वी, श्रनन्त पवेत-- सभी पर कविता हो सकती टै, सभी से उपदेश 
मिल सकता है ओौर सभी के वणन मे मनोरंजन हो सकता है 1” (रसज्ञरजन-- महावीर प्रसाद 
द्विवेदी, स० २०१४ वि०, पृष्ठ २३) द्विवेदी जी ने अपने इस कथन में दो चीजों पर बल दिया 
है-उपदेश भौर मनोरंजन पर । १६२० में कविता कोलेकर ह्िवेदी जीका खष्िकोण बदल 
गया-- “बाह्य प्रङृति के वाद कवि किसी भी मत का अनुयाय हो, कोई भी सिदढान्त मानता 
हो, पर ज्यों ही वह अपने सिद्धान्तो को पद्य-वद्ध करता टै अथवा वडंसवथं या ङ़ाइडन के ससान 
पद्यो मे धार्मिक शिक्षा देना चाहताहैत्योंही वह कवि के उच्च आसन से गिर जाता.है। 
कविकाकामनतो शिक्षादेनाहैश्रौर न दाशेनिक तत्वों की व्याख्या करना है । उसके हृदय 
से तो वहु उद्गम होना चादिए जिससे मानव जाति की हूतन्तरी मे विश्व-वेदना का स्वर बज 
उठे” (उदुधृत-- आधुनिक हिन्दी कविता का भभिव्यं- नाशिल्प-डां° हरदयाल, प° २७) 
द्विवेदी जी कै विचारों ओौर मथिलीशरण गुप्त की कविता मे यह्‌ परिवर्तन छायावाद के मागमन 
की स्पष्ट सुचना थी । # 
जव छायावाद प्रारम्भ हुभा तव परिस्थितियां इस प्रकार की थीं कि उनसे व्यक्तिवादिता 
को बढावा मिला। क्वि, पूणंतः तो नहीं किन्तु अधिकांशतः आत्मकेन्दित हुभा । वह्‌ सामूहिक 
अनुभव को अपनी रचनाग्रों में व्यक्त न करके निजी अनुभव को व्यक्त `करने लगा। संघर्षं 
बहविमुख न रहकर श्रन्तमुख हो गया। छायावाद के मुल लक्षणों को प्रसाद जीने बड़ी 
स्पष्टता के साथ समन्ला गौर व्यक्त किया है। उन्होने लिखा है--“कविताकेक्षेव्रमे 
पौराणिक युग कौ किसी घटना अथवा देश-विदेश की सुन्दरी के बाह्य वर्णन से भिन्न जव 
वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी, तव हिन्दी मे उसे छायावाद के नाम 
से अभिहित किया गया । “ये नवीन भाव आन्तरिक स्पणं से पृलकरितथे। * "सूक्ष्म आभ्यन्तर 
भावों के व्यवहार में प्रचक्िति पदयोजना भसफल रही । उनके लिए नवीन शी, नया वाक्य 
विन्यास श्राव्यक था । “छाया भारतीय दष्ट से अनुभूति गौर अभिव्यक्त की भंगिभा पर 
मधकर निभेर करती है । ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौन्दयंमय प्रतीक-विधान तथा उपचार- 
वक्रता के साथ स्वानुभ्रुति कौ विवृति छायावाद की विशेषताएु है । अपने भीतर से मोती के 
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पानी की तरह आन्तर स्पशे करके भाव-समपेण करने वाली अभिन्यवित छाया कान्तिमयी 
होती है” (कान्य ओर कला तथा अन्य निबन्ध जयशंकर प्रसाद, पंचम संस्करण, प° १२१- 
१२२, १२६) प्रसादजी के इस कथन से एवं परी छायावादी कविता से स्पष्ट है कि छायावाद 
व्यक्तिवादौ चेतना भौर अनुभव की कविता दै । वास्तव में उस समय हवा हौ एसी चल रही 
थीः कि प्रेमचन्द जसे वहिमुख चेतना के कथाकार भी .कायाकल्प' (१९२९) श्रौ र "गवन 
(१६३०) जसे उपन्यास क्िखने के लिए विवश ये । स्वाधीनता के लिए चलने वाले श्रान्दोलनों 
कौ शिथिलता भी इसके लिए कम उत्तरदायी नहीं धी । उस समय के रचन।कारमें भी 
संघषंशीलता थी चिन्तु ग्रत के साथ निश्चय ही जुडी थी, किन्तु उस्कै लिए उस समयजो 
रास्ता था वह्‌ आत्मत्रक्िदान का रास्ताथा। प्रसाद कै नाटकों मे यह भावना बड़ी तीव्रता के 
साथ व्यक्त हुई टै । माखनलाल चतुवेदौ की कविताओं मे तो बलिदान भावना भरी पड़ी है। 
उनको “पुष्प की अभिलापा' शीषंक कविता तो श्रत्यधिक प्रसिढ है। भगतसिंह का आत्म- 
बलिदान भी इसी के मेलमे था। छायावादी साहित्य अपने ढंग से समकालीन राष्ट्रीय संघं 
के साथ जुड़ा हृम्रा था। राष्टरीयताकी भावना, राष्टर्‌को पराधीनता से मुक्ति दिषठाने की 
आकांक्षा छायावादी रचनाकारों म कम प्रवल नहीं थी । अपने ढंगसेवे सुधारवादी भी धे। 
निगला की "विधवा", भिक्षुक" एवं "दाव" जैसी कविताएं सृधारवादी आकांक्षा से प्रेरित 
कविताएं कही जा सक्ती ह । महादेवी वर्मा जसी कवयित्री जव अपने गीत कह्‌दे, मां, क्या 
अव देखु" में प्राकृतिक ^ वभव मौर सुषमा के बीच विद्यमान “जवन के करन्दन" को रेखांकितः 
करती हैँ तव वे यथाथं जीवन-संघषं से जडे होने मौर उसमें परिवतंन लाने की आकांक्षा का 
परिचय देती है । 
छायावादी कवि की व्यक्तिव दिता वहूत प्रवल थी, इसलिए उसका सघष वेयवितक 

अधिक धा, सामुहिक या सामाजिक कम । छायावादी रचनाकारों के वाद जो पीढी सामने 
भायी, उसमें से कु छायावादोत्तर गीतकार तो अपने निजी सुख-दुख का गायन करते रहे, 
कुछ --राष्टरीय-सांस्कृतिक धारा के कवि-- रष्टय भावना से भरपुर कविताएं लिखते रहे भौर 
कुछ प्रगतिवादी रचनाकार माकर्सवादी जीवन-दर्ण॑न को अपना कर, साहित्य को सामाजिक 
परिवतेन का एक शस्त्र मानकर क्रान्ति की बात करते रहे । पराधीनता की उन स्थितियों में 
ये सभी भारतीय समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था में परिवतंन के लिए व्याकुल थे। 
छायावादोत्तर गीतकार नैतिक रूढियों से मुक्त समाज चाहते थे जिसमे स्त्री-पुरुष भपनी सहज 
मैरणा कै अनुसार विना रोक-टोक के युगम वना सके । लेकिन समाज से इसको भनुमति नहीं 
मिलती थी, इसक्िए ये कवि परेशान होते थे, संसार को कोसते ये- 

प्राण प्राणों से सके मिल, क्सि तरह, दीवार है तन, 

काल है घड़िया न गिनता, बेडियों का शब्द मन-भन, 

वेद-लोकाचार श्रहरो, ताकते हर चाल मेरी, 

बद्ध इस वातावरण मे, क्या करे श्रभिलाष यौवन । 

भरत्पतम इच्छा यहां मेरी बनी बन्दी पड़ो है, 
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विशव क्रीड़ास्यल नहीं रे, विशव कारागार मेरा ] 
कहु रहा जग, वासनामय हो रहा उद्गार मेरा! 

(आधुनिक कवि : वच्चन, पृष्ठ ४५) 
यहां व्यक्ति का संघषं सामाजिक-नंतिक रूढिियों के साथ है जवकि राष्टरीय-सास्कृतिक धारा के 
कवियों का संघषं विदेशी शासको, उन शासकों के स्वदेशी पक्षधरों से था । १६३३ मे रचित 
दिनकर की कविता "दिल्ली" में इस संघषं का चित्रण हभ है । इस कविताः म कवि का स्वर 
व्यग्य ओर करुणा दोनों से परिपूणं है । कवि दिल्ली की शान-शौकत अर भारत की दुदंशा 
कै अन्तविरोध की भोर वार-वार संकेत करता है । यह अन्तषि रोध कविता बे नीचे उद्धृत 
पंक्तियों में ही संकेतित है- 

यह कसी चांदनी श्रमाके मलिन तमिस गगन मे | 
कूक रही यों नियति व्यंग्य से इस गोधूलि-लगन ये ? 
मरघट मे तु साज रही, दिल्ली! कंसेश्युगार ? 
यहः बहार का स्वांग, श्री, इत्त उजङ़ हुए चमन मे । 

(भाज के लोकप्रिय कवि--दिनकर, प्रधम संस्करण, पृष्ठ ५८) 
प्रगत्तिवादी कवियों का संघषं विश्वस्तरीय था, इसलिए भारत की तात्कालिक स्थितियों के 
साथ उनका तादात्म्य उतना नहीं था जितना होना चाहिए था । इसलिए वे जिस उत्साह श्रौर 
श्रावेग के साथः लाक. रूस, लाल सेना ओौर काल निशान के गीतं गाते ये, उस उत्साह से 
भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के गीत नहीं गाते ये। अधिकांश प्रगतिवादी कवि भी श्रन्य हिन्दी 
कवियों की भांति मध्यवर्गीय चरित्र के कवि थे । उनमें आस्थागत श्रसिथरता तो थी ही, साथ 
ही सामान्य जन के साथ एकमेव होने की उत्धुकता भी नहीं थी । वे सामान्य जन के प्रति दया 
ओर सदाशयता से भरे हो सकते थे लेकिन स्वयं को किसान-मजदूर से ऊपर का मानते ये । 
यह्‌ विडम्बना तव से लेकर अब तक के प्रगतिवादियों के साथ वरावर वनी ही है। इसका 
परिणामः यह हृश्रा है कि हिन्दी का प्रगतिवादी साहित्य. नारेवाजी, सिद्धारत-कथन भौर 
फामूखावद्धता से भागे कम ही बढ पाया है। जहां आगे बढ़ा है वहां साहित्यकारों की 
रूमानियत ग्यक्तिवादिता उभर आई है। इसका अपवाद यशपाल, नागाजुन, केदारनाथ 
श्रग्रवारु भौर शमशेर बहादुर सिह भी नहीं हँ । हम, इस मामले में, शमशेर बहादुर सिंह कौ 
इस स्पष्टवादिता कौ दाद देते,है-“भेरा च्ठिकोण दूसरा है । भौर वह यह कि मेरे जैसे लोग, 
जो कवि, कलाकार या कहानीकार है, उनको साक्षात्‌ जीवन से लेना-देना है । उनकी कृति में 
जो बल है वह उनके जीवन से सम्पकंके कारण है। माक्संवाद कै. प्रति मेरा जो एप्रोच है) 
वह संद्धान्तिकं है भौर वह मेरे अपने लिए दहै, मेरे कविके लिए नहीं है। माक्सवादकेजो 
बुनियादी पहन है वह हमे अवश्य प्रेरणा देशे, लेकिन अन्ततः एक कवि का वास्तविक अनुभव- 
क्षेत्र तो जीवन ही होगा“ (कथा प्रतिमान, भक्तुबर, १६८०, पृष्ठ ११) 

आधुनिक हिन्दी साहित्य-- विशेषतः कविता--के ्रध्ययन के उपरान्त भँ इस -निष्कषे पर 
पहुंचा हं कि दहन्दी के साहित्यकार की व्यक्तिवादिता आधुनिक काल मे निरन्तर प्रखर होती 
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गयी है । वीच-वीच मेँ जव विभिन्न सामाजिक-राजनंतिक आन्दोलनं ने" उसे दवाया है, तव 
वह ऊपरी सामुहिकता के नीचे अद्ण्य होकर अन्तःसलिलाके रूपमे प्रवाहित होने लगी है । 
उसके भस्तित्व की नमी उस अवस्था में भी थोडे से प्रयास से दष्टिगत हो जाती है । भवसर 
भिल्ते ही यह प्रन्तःसल्िला शट कर बाहर प्रकट हो गयी है । समसामयिक राजनेतिक- 
आधिक-सामाजिक स्थितियों के प्रति, जनसाधारण के प्रति हिन्दी के साहित्यकार की दष्ट इस 
वात से भौ निर्धारित हई है कि विशेष श्रवसर पर भारतीय समाजे मध्यवगं की भूमिका 
क्या रही है? लेकिन सामान्यतः साहित्यकार भौर इस देश की साधारण जनता के बीच 

भन्तराल वदता गया है। यही कारण है कि जव १६४३ में 'तारसप्तक' प्रकाशित हुभा तव 
पहली वार कवि के सामने सम्प्रषण की समस्या उही । कवि ने अनुभव क्रिया कि "भाषां का 
राना व्यापकत्व उसमें नहीं है ।' भाषा की व्यापक सम्प्रषणशीलता इसलिए संकुचित होती 
हई प्रतीत हुई कि कवि मव “व्यक्ति सत्य" कौ भ्रपने पाठकोःश्रोताभों तक सम्परषित करना 
चाहता था, किसी "व्यापक सत्यः को नहीं : “नजो व्यक्ति का अनुभ्रूत है, उसे समष्टि तक कंसे 
उसकौ सम्पूरण॑ता में पहुंचाया जाये--यही पहली समस्या है जो प्रयोगशीरता को ललकारती 
है 1" (तार-सप्तक, चतुथं संस्करण, पृष्ठ २७१) “व्यक्ति सत्य" भौर “व्यवितत के भ्रनुभरूत' को 
सम्परपित करने के कारण साहित्य भौर पाठक के बीच दूरी बढी । छायावादी कविता के बाद ` 
प्रयोगवादौ एवं नयी कविता पर दुरूहता का आरोप फिर लगाया गया । दुरूहता की यह्‌ 
शिकायत केवल कविता तकं ही सीमित नहीं रही, उसका प्रसार कथा-साहित्य तक भी हुभा । 
परयोगवादी तथा नये कवियों नै कृ एसे प्रयोगशीक उपन्यास भौर कछ एेसी प्रयोगशील 
कहानियां लिखीं जो साधारण पाठकों के लिए पहेलियां वनकर रह गयीं । साठोत्तर कालम 
हिन्दी के साहित्यकार की वटती हुई व्यवितिवादिता का प्रमाण वै दर्जनों आन्दोलन हैँ जो कविताः 
ओर कहानी के क्षेत्र मे चले । इन आन्दोलनों ने एक बार तो साहित्य के क्षेत्र सें अराजकता की 
स्थिति उत्पन्न कर दी। यदि आधुनिक हिन्दी साहित्य की किसी भी विधा की प्रतिनिधि 
रचनाओं का उनके विकासक्रम में अध्ययन किया जाये तो हेम इस निष्कषं प्र पहुचेगे कि 
भाधुनिक काल मे हिन्दी के साहित्यकार ने सामूहिक जीवन बौर सामुहिक अनुभव की 
मभिव्यक्तिते शुरुभातकी है भौर वह समाज-निरपेक्ष वेयकतिक जीवन आओौर वैयवितक अनुभव 
तक पर्ुचा है । समाजसे व्यक्ति तक की यह्‌ यात्रा उसने कुठ अनिवायंताभों के कारण की ही 
भ्रपनी मनमानी कै कारण नहीं । यही कारणहै कि भाघुनिक काक की किसी विशेष अवधि 
मेँ विभिन्न प्रवृत्तियों के रचनाकारीं ने जो साहित्य लिखा है, उसमें बहुत वड़ी सीमा, तकं साम्य 
है। आ्वें दशक के नवप्रगतिवादी "नयी कविता' श्रौर नयी/कहानी" को बहुत गालयं देते ही 
लेकिन हमारा कहना है कि उस समय उसी प्रकार की कविताया कहानी छिखी जा सकती 
थी । अगर देषा नहीं होता तो भीष्म साहनी की (चीफ की दावत' आर मोहन राकेश की 
“आद्रा जेसी कहानियां एक ही विषय अर्थतु मां गौर बेटे के सम्बन्ध को लेकर क्यों लिखी 
जातीं ? "नयी कहानी" सम्बन्धो की कहानी थी । समय के आग्रह के कारण भीष्म साहनी भी 
सम्बन्धो की कहानियां लिखने के किए विवश ये । उपयुक्त दोनों कहानियों मेँ साम्य समय के 
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दबाव के कारण है, सन्तर दोनों कहानीकारों की निजी दष्ट, अनुभव ओर प्रतिगाके कारण है। 
भीष्म साहनी मां श्रौर वेटे के सम्बन्धो को आधिक दष्ट से व्याख्यायत वरते है जवकि मोहन 
राकेश भावनात्मक एवं मनोवजञानिक द्ष्टिसे। 
भीष्म साहनी ओर मोहन राकेश की एक हौ विषय को लेकर च्िखी गयी उपयुक्त दो 

कहानियों की चर्चा से यह संकेत हमे भिल जाता है कि साहित्यकार अपने समय की निर्मिति 
मात्र नहीं होता बर्कि उसमे ऊपर भी होता दै । यहीं समाज के साथ साहित्यकार के सम्बन्ध 
का दूसरा पक्ष सामने आता दै भर्थात्‌ साहित्यकार अपने समाज से केवल प्रभ।वित ही नहीं 
होता है, उसे प्रभावित भी करताहै, उसे बदलने की आकांक्षा भी रखता है। स।हित्यकार 
समाज को उस तरह नहीं बदलता जसे कोई राजनेता, समाज-सुधारक या संनिक बदलता है । 
समाज को बदलने का उसका ठंग निराला है । इसीलिए सामाजिक परिवतेन के लिए किये 
जानि वाले उसके संघषं का स्वरूप भी राजनेता, समाज-घुधारक या सैनिक से भिन्न होता टं। 
वह्‌ समाज को बदलने के लिए अद्य संघपं करता है ओर इतने चुपके से बदलता दहै कि कुशाग्र 
वुद्धि वालों को छोड़ कर, भौर किसी को पता भी नहीं चलता है । वह अपना एक आ1दशं 
समाज जाने-अनजाने रचता है-- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः। 

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवतंते ॥। 

(अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग, ई १०, पृष्ठ ३८) 
इस श्राद्ं संसार के प्रतिक्रुल वर्तमान समाजमें जो कुछ टै उसके प्रति साहित्यकार अपनी 
रचनाश्रों के द्वारा असन्तोष उत्पन्न करता है भौर सुखद, पुणं संसार कै स्वप्न जगाता है। वह्‌ 
उपदेश नहीं देता । उसकी अपील भावनात्मक होती है । जव असन्तोष बहुत दकट्खा हो 
जाता है, सुखद, पूणं संसार की कल्पना बहुत तीव्र हो उठती है तव एसे छोगों का दल उत्पन्न 
होता है जो शक्ति का प्रयोग करके समाज को, शासन को, अर्थव्यवस्था को वदलने के लिए 
कटिवद्ध हो जाते है । इन रोगों के वीच साहित्यकार हो भी सकता है भौर नहीं भी हो सकता 
है । वस्तुतः तो बह मद्य प्रेरक या कार्यंकर्ताहै। एसे ठोस उदाहरण दे पाना तो जरा 
सुषि काम है कि अमुक लेखक की अमुक रचनाया रचनाभों ने अमुक समाज में भमुक 
परिवतन कर दिये । लेकिन इस वात के उदाहरण बहुत हँ जिनमे साहित्यकार की इस शक्ति 
को स्वीकार किया गया है कि वह समाज की, शासन कोः स्थिरता के लिए खतरा होता है। 
इसका प्राचीन उदाहरण प्लेटो की "गणराज्य" (रिषन्लिक) नामक रचना मे मिलता है । प्लेटो 
का कहना था क्रि कविता मनुष्य के संवेगोंको पुष्ट करती है, उनकी जड़ो को सींचती हैः 
जिसमे हृदयो में श्रस्थिरता भौर विभक्तता उत्पन्न होती है, जो नागरिक गुणो की विरोधी है। 
इसलिए कवियों को गणराज्य से बाहर निकाल दिया जायेगा । वह श्रपने “भाद राज्य' मेँ 
उन्दीं कविथो-कथाकारों को रहने देने के किए तैयारथा जो गुणवान लोगों की शैली का 
अनुकरण करेगे एवं जो उन्हीं प्रतिमानों का अनुसरण करगे जिनका निर्धारण सैनिकों के 
किए किया गया है । (रिपव्लिक, 17, ३९८ एवं ॐ, ६०७) माज भी एेसे साहित्यकारो का 
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स्वागत हर समाज, हर सरकार करने के लिए तैयार है जो उसके द्वारा निर्धारित भाद्णो भौर 
आदेशो का पालन करते हैँ । यदि राजनैतिक सत्तां साहित्यकारों से किंसी प्रकार के खतरे 
का श्रनुभव न करतीं, उनकी रचनाओं के दवारा परिवतंन आने की शक्ति से आतंकित न होतीं 
तो उन्हे जेल मे क्यों डरती, उनको देश-निकाला क्यों देती, उनकी रचनाओं को जन्त क्यों 
करतीं ? इसलिए साहित्यकार की सामाजिक-राजन॑तिक परिवतन में महत्वपुणं भूमिका होती 
है । यह वात उनकी समक में नहीं आथेगी जो भपनी मोटी श्रक्ल से मोटे तथ्यों को ही समञ्च 
मौर स्वीकार कर पाते हैं| | 

हर साहित्यकार ह्र समय संघपंशील भौर परिवतंनकामी ही होता हो, एेसी वात नहीं 
दै । माचायं रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार साहित्य श्रौर समाज दोनों की दो मवस्थाएं होती है-- 
एक, प्रयत्नावस्था ; तथा दो, फलग्राप्ति की मवस्था या सिद्धावस्था। पहली अवस्था मे ही 
संघपंशीलता होती है, दूसरी श्रवस्था में नहीं। समाज कीये दोनों अवस्थाएं साहित्यिक 
आन्दोलनों भौर साहित्यिक प्रवृत्तियों के स्वरूप को निर्धारित करने मेँ श्रपनी भूमिका निभात्ती 
दै । लेकिन ये दोनों श्रवस्थाएं हमेणा-हमेणा के लिए किसी भी समाज मे नहीं रहती । कोई 
समाजनतो हमेशा संवपंशील रह सकता है भौर न ही उपभोगणील । दोनों का चक्त चरता 
रहता है वैसे दी जसे ऋतुचक्र चलता रहता है । साधना का परिणाम सिद्धि होता है। 
सिद्धि का निष्क्रिय उपभोग विकृतियां उत्पन्न करता है तव साधना की, संघषं की स्थिति फिर 
उत्पन्न हौ जाती है । संघषं या साधना का भाधार शक्ति होती है । इसलिए संघंशीलता का 
साहित्य शक्ति का साहित्य होतादहै। सिद्धिकी मुल प्रवृति सौन्दयं की होती है । इसलिए 
सिद्धावस्था का साहित्य सोदयं का साहित्य होता है । हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति-वाल 
साधनावस्था का काल धा भौर रीत्तिकाल सिद्धावस्थाका। रीतिकाटीन उपभोग मे रणता के 
लक्षण थे। इसलिए उसके वाद साधनावस्था का काल आना अनिवायं था। हिन्दी साहित्य 
का प्राधुनिक कार भारतेन्दु से लेकर अव तक-- अधिकांशतः साधना ओर संघषं का काल 
है। वीच-दीचमें इस प्रकारकी कुछ स्थितियां मवश्य आई हँ जहां प्रयत्न या संघं समाप्त-सा 
हो गया है । आचायं रामचन्द्र शुक्ल ने (अधिकांश छायावादी कविताओं" को 'भानन्द की 
सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष' के अन्तगंत रखा है। हमारे विचारसे शुक्लछजी की यह्‌ स्थापना 
सही नहीं है । छायावादी कवि का संघषं परन्तमुखी हो गया है । उपभोग की लालसा उसमें 
मवश्यहे। वह सिद्धि के लिए लालायित अवश्य है लेकिन उसे सिद्धि मिक नहीं है। यदि 
उसे सिद्धि मिल गयी होती तो छायावादी कवितां पीडा, अतृप्ति भौर अवसाद से इतनी 
परिपूणं न होती । हर कवि अपने-अपने ढंग से दुखी है-- ् 

१. सुख श्राहत शान्त उमे, बेगार सांस ढोने मे। 

यह्‌ हदय समाधि वना है, रोती करणा कोने मे ॥ 


(प्रसाद : आंसु, पृष्ठ १२) 
२. दुल ही जीवन की कथा रही, 


क्या कहु श्राज, जो नहीं कही । 
(निराला : अनामिका, पृष्ठ १३५) 
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३. रुधिर कै हैँ जगति के प्रात, चितानल के ये सांकाल 
शून्य निःश्वासो के श्राकाश, प्राु्रों केये सिन्धु विशाल, 
यहां सुख सरसो, शोक सुमेर, श्रे, जब है जब का ककाल 1! 
वृथा रे, ये भ्ररण्य चौत्कार, शाम्ति-सुख है उस पार । 
(पन्त : पट्लव, पृष्ठ १५६) 
४, विस्तृत नभ फा कोईकोना, मेरा न कभो श्रपना होना, 
परिचय इतना इतिहास यही, उषड़ी कल थी मिट भ्राज चली ! 
मै नीरभरी दुल की बदली ! 
(महादेवी वर्मा, यामा, पृष्ठ २३३) 
जो काव्य आंसुओं मेँ इतना इवा हो, उसे सिद्धावस्था या उपभोग-पक्ष का काव्य नहीं कहा 
जा सकता है । 


इस विवेचन से इतनी बात तो स्पष्ट हो ही जाती दै कि कोई भी सच्चा साहित्यकार भौर 
उसका साहित्य समसामयिक सामाजिक स्थिति से विच्छिन्न नहीं होता है, किन्तु वहु अपने 
समकालीन समाज का प्रतिबिम्ब मात्र भी नहीं होता है, वह उसे बदलना भी चाहता है भौर 
अपने आदश के अनुकल उसे बनाना भी चाहता है । साहित्य की प्रवृत्तियां भौर साहित्यिक 
आन्दोरनों का स्वरूप समसामयिक सामाजिक, राजनैतिक, आधिक स्थितियों से निर्धारित 
होता है। साहित्य सपने समकालीन समाज के साथ भी चलता है भौर उसके विरोधमे भी 
खडा होता है । 
-जे-४, नवीन शाहदरा, 
दिल्छी-११००३२ 


अकादमी कै तखावधान मे 
शीघ्र प्रकाश्य 


एक महखगूशं दस्तावेज 
जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत 


[ हमारा साहित्य-1980 ] 


(। 
श्रपनो प्रति श्रभीसे सुरक्षित करवालें 


@ 
जे° एण्ड के° श्रकादेमी आंव आटे, कल्चर एण्ड कग्वेजिज, नहर मागं, जम्मु 
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कविता 


लालसा 


तुम श्रादर्शो की टोकरी हो 
देनिक वग्यस्तताश्रों से 
लवालब-- 
तुम्हंमे खाली करदू 
एक-एक कर श्रौर देखु' 
भोतर कंमे बचती तुम्हारे 
मां।. 


तुम कल्याण हो 

हम सव है तुममय 

मेरे समक्ष 

तुमने किया है उसका प्रच॑न 
जो कभी नहीं होने देगा 
तुम्हें ्रपने समकक्ष । 


लो मुभे उधाय 

थोडा द्रोह 

थोडा ध्वंस 

इन क्षणो को चोरकय 

कुद त्रभूत धीर धय 

करो इस धघरकी नींव उपय 


-क्षमा कौल 


श्रौर फिर देखो परिणाम 
क्या तुमने कभी नहीं चाहा 
थोडा परिवतंन ? 


यह तेरा परिवार्-तेरा घरं 

मुभे बरचाता दै जब छंमादछधम 
बरस रहा हो कल्याण 

ग्रौर तुम बांट रही हो श्रपने प्राण 
मेरे बीच श्रौर उसके बीच 

श्रपना तत्व उलीच उलौच 

तुमने ही गढ़ लिया है ्रसली पाप 
म विराटहूं 

तुम्हारा विराट षाप। 

वहं लघु है- 

तुम्हारा लघु पाप । 


कितना दुर्वाह़ी है तेरा कल्याण 
श्रौर तेरा सम्मान 

कंसे वहुन करू यहु सब 

मेने पाई नहीं कोई 

चाकच्यक्य ज्योति 
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जिसको पीकर 
मै भी मानती 
“सारी वसुधा ही एक कुटुम्ब" 


मां तुम सहने का श्रसिनय 

कब रोकोगी 

श्रोर हादसे भूलने का 

तेरा क्रम कब दटरटेगा 

मेरी कंसी लालसा है- 

तुममें देखु रोष 

फल जाये सवेनाश 

श्रौ र जंगल-दर-जंगल 

लग जाये श्राग 

स्तन्ध हो जाये ्राकाश क्रा नाद-- 
भ्रोरभ्रागफलहौरही हो बेलाग 1 


मेरे ह॒दय।काश में तब 
उगता सूयं 
तुम प्रकाशमे खोल कर 


रोती ्रांख 

फिर करतीं कल्पना 

एक एसे घर की 

जिसका न कोर तस्कर कोना होता 

न नींव के ठीक ऊपर दहलीज होती 
जहां तुम्हारे मनका चूल्हा नहीं जलता 
कमसे कम 

श्रौरतेरीहीसृष्टितुभे नकार.करं 
श्रपने अंग ग्रंग नहीं सेकती । 


श्रगर मै चार्ट 
तो कंसा रहै यह्‌ सबक 
वहां न फिरभ्रागहोती 
न बारिश 
धुपमे दौड की मानिद मेरी लालसाग्रों 
का पसीना 
कितने उत्स कायम करता-- 
कंसा रहता ? 
--८७, न्य सेकरिटेरियट रोड, 
श्रीनगर-१९०००६. 


| शीराजा 
के शीघ्र प्रकाश्य 
नयो कलम विशेषांक 


नम्मू-कश्मोर की रिक्ता संस्था 
के नए हस्ताक्षरो की रचनाएं ्रामंत्रित हैँ । शोघ्र मेजं । 


-सस्पादक 





१४ | शीराजा 


पंनाघ्ी कटान 
पुराना किला 


-जगजौीत बराड 


उसे किले के नीलोहित दरवाजे में सेदो सिपाहियोंने जोरसे धक्करादे दिया थां। 
वह गिरता-गिरता बचा था। संभर्ते हुए जव उसने मूडकर देखा था तो दरवाज। बन्द हो 
चुका था। दरवाजे के भारी मौर मजन्रूत तख्तों मे कितने ही तीखे-तीखे कीर लगे हुए थे । 
उसे लगा था मानों सभी कील एक ही समय उसके श्रस्तित्व में चुभ रहै हों। लेकिन उसका 
पीड़ित महकार तो उसके मन को भौर भी पक्का कर गया था। 


थोड़ी दूर जाकर उसने किले की ओर मुडकर देखा था । क्रितना बङ्वान लगता था 
किला । उसने किले में रहते हृए देखा था कि समय के साथ दीवारों मे से कही-कहीं ईटे भरने 
कभी थीं । लेकिन फिर भी उन दीवारों को देखकर पहाड़ जंसी स्थिरता का एहसास होता था । 
दीवार ऊंची भी तो कितनी थीं । 


वह ज्यादा देर किले को देखता नहीं रहना चाहता था । जसे वह डरता हो कि कहीं 
उची भौर बर्वान दीवारों कौ स्थिरता देखकर उसका मन डोल न जाए । विक्वासपूणं कदमों 
से वह भपने ध्यान चलता रहा था । सामने पेडों के मुरमुट के साथ ही उसे एक पुराना-सा 
मकान नजर भाया था। कुछ भौर नजदीक जाने पर उसे एक बरामद में एक भ्ौरत भी वंडी 
नजर आई थी । बेश्चिज्ञक वह उसी तरह चरता गया था। जब वह्‌ बरामदे के बरावर गयां 
था तो उसने देखा कि वह भौरत मोढ़े पर बेटी उसकी भोर टिकटिकी लगाकर देख रही थी । 
उसने वाअदव भौरत को सिर शुकाया था भौर उसके समीप चला गया धा । 


उस ओरत के समीप जाने पर एक क्षण के छिए तो उसे मानो कुठ भी नहीं सृक्चा था। 
वह तो सोचता था कि उसके इस कदर अचानक भा जाने पर वहं ओौरत यदि डरेगी नहीं तो 
कम-से-कम हैरान जरूर होगी । लेकिन न तो उस ओौरत की आंखों मे ही कोई भाव था भौर 
न उसके चेहरे परही। दूसरे ही क्षण भौरत ने अपने भुरियों वाले चेहरे पर हाथ फेरते हुए 
कहा धा--वेटा, तुमह किले में से निकार दिया गया है ?" 
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सुनते टी मानो वह॒ हैरान हौ ग्याथा। ओौरत को इतनी जत्दी उसके विलिमेसे 
निकाले जाने का पता कंसे लग गया ? 


षहा, मुभे किलेमे से निकाल दिया गयाहै। लेकिन मां जी आप कौन ह?" उसने 
पुछा था ओौर पठते ही उसे स्वयं पर खीन्च भी आ गयी थौ । उसने यह पहले वयो नहीं पूषा 
कि उस ओौरत को उसके किले मे से निकाले जाने का पता कंसे चला? 


उसका प्रश्न सुनते ही वह श्रौरत मोदसे उटी । इस वुदापे मे भी उसकी कमर सीधी 
थी । श्रौरत ने उसे अपने मकानमेंश्राने की दावत दौ। अन्दर आते ही कमरेमे ओौरतने 
उसे एक मोदे पर बैठने का संकेत किया । खुद वह अल्मारी के पास पड़ी एक कुर्सी पर वैठ 
गई थी। अपनी सजग, सचेत आंखें उसके चेहरे पर टिकते हृए मौरत ने कहा था- बेटा ] 
यहां सभी मुभे बूढी मां कहते है । भँ इसी मकान मे सदियों से रह रही हं। जब कधी भी 
इस किले में किसी तरह की घटना-दुघंटना होती है तो मेँ इस रजिस्टरमें दजं कर लेती हुं ।' 
बढी मां ने अत्मारी का एक पल्ल खोलकर, एक रजिस्टर की मोर सकेत करके कटा । अल्मारी 
बन्द करते हुए उसने अपनी वात जारी रखी थी । 


“किले मे घटित घटनाएं या दुधंटनाएं वहुधा बादशाह के प्रतिनिधि ही आकर दजै 
करवाते हँ । कभी कभार किसीशूरमांकावेटा, बादशाह को आज्ञा के विना भी किसी घटनां 
या दुघेटना का वर्णन किले की दीवारों के वाहरले आताहै। मै बह भी उसी तरह रजिस्टर 
मे दजं कर लेती हं ।' 

बढी मां ने श्रपनी वात परी ही की थी कि उसने पुछा था-- क्या जब कोई किसी 
दुेटना का वणेन बादशाह की श्राज्ञा के विना करता है तो तुम्हें उसके साहस पर हैरानी नही 
होती ह ?" 

नही, बिल्कुल नहीं । तुम समभे नहीं । मेरा काम तो केवल चटनाभो-दुधंटनाभं को 
दजं करना है"--जौर बस ।' बूढीमांने बहुत स्थिर आवाज में कहा था। यह सुनते ही उसने 
भी गम्भीरता से अपनी व्यथा रजिस्टर में दजं करवाने की इच्छा प्रकट की । दूदीमांनेहांमें 
सिर दिलाया, अल्मारी में से रजिस्टर निकाला । उसने दाएं हाथ में एकक 
पकड ली थी । 

दूसरे ही क्षण उसने भपनी कहानी प्रारंभकरदीथी- जन्मसे ही इस किलेमे 
रहता आया हं । तुम्हें मालूम ही है कि किला कितना पुरानादहै। किल मे तीनों भोर तीन 
दरवाजे है । कहते ह, किले के एक भोर, रथात्‌ पीचे- एक बहुत विशा दरिया ब 
शायद इसीलिए ही पिकी भोर कोई दरवाजा नहीं है । बाहर बाली दीवारें बहुत ऊची हैँ 
मौर उनमें कोई लिड्की तक नहीं है । फशं गौर किले की मध्यवर्ती इपरारतो की पहली मजि 
पर हमेशा श्रघेरा रहता है । सारी प्रजा पहली मंजिल पर ही रहती है । हां सच, सिफं प्रवरा 
ही नही किले मे वेशुमार उमस प्रौर धुटन भी है । 
जसा लगता है ।' 


लम भी 


टता ह। 


सांस लेना ही सिर पर पाङ उठाने 
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इतने प्रंधकार मौर धुटन में रहते हुए प्रजा की आवाज्ञे बहुत कमजोर हो गई हँ, मानों 
वाणी को सोख लिया गयाहो। भ्रंधकार मौर घुटन का असर खुद बादशाह पर भी तो हमा 
है । वह्‌ बहुत ऊंचा सुनने लगा है ।' 

“पिले कुठ सालों से कोई-कोई श्रादमी यह भी सोचने र्गा है कि उनकी कमजोर इई 
भवाजों का कारण किलि मेँ रोशनी कामभावमभीतो हो सकता है। लेकिनं पिले कुछ 
सालोसेहीकिलेमेंसे एकाध मादमी लुप्त भी होने ल्गायथा।. कहीं से भी कोई भता-पता 
नहीं चक्ता था। वादशाह के जासूस दिन रात जी-जान से उन भादमियों के लुप्त होने का 
कारण खोज रहे थे । लेकिन इतने प्रंधकार मे कारण खोजना भी तो मृष्किल है ' 

'कभी-कभार प्रजा की तकलीफ सुनने के किए बादशाह दरतरार-ए-माम लगाया करता 
दै । दरवार-ए-पराम हमेशा किले कौ पिष्ठटी दीवार के पास लगता है। कहते है, उसी 
दीवार के उस पार दरिया वहता है। जैसा किर्मैने पहले कहाहै, एकतो प्रजा की आवाजे 
हुत कमजोर ह, दूसरे वादणाह को ऊंचा सुनाई देता है, भतः प्रजा की तकलीफ़ का बादशाह 
के कानों तके पहुंच पाना बहुत कठिन लगता है ।' 

"एक दिन, भरे दरवार में मने वादशाहसे प्राथंनाकीथी। मैने हाथ जोड़ कर कहा 
था करि इतने प्रेरेमें प्रजा के कुछ लोगों के अचानक खोने का कारण खोजना बहुत मुषकिल है । 
कितना अच्छा हो यदि हजुर किले कौ वाहर वाली दीवारों में कुछ खिडकियां निकृल्वा दे ।' 

मै हैरान हं कि मेरी यह प्राथेना बादशाह को पूरी सुनाई दे गई थी । सुनते ही उसकी 
आंखें गुस्से से काल हो गई थीं । उस्ने कहा था कि किला उसके शहनशाह दादों-परदादों के 
समयरे भी पहले कावना हुभाथा। इस किले में कोई भी तव्दीरी नहीं की जा सकती थी । 
वादशाह ने मुभे वड़े कठोर शब्दों मे चेतावनी दीधी किं यदिर्मैने मागे से कभी सा नीम- 
पागल विचार प्रकट किया तो मुभे हमेशा के लिए पागलखाने भेज दिया जाएगा । 

"माज सुवह्‌ मँ उसी तरह दरवार-ए-माम के पास पिछली दीवार कै साथ खडा था। 
उस दीवार की एकं भुरती हुई ईट को जव मैने हाय लगायाथा तो वहमेरेहांथमें ही भा गई 
थी । उसी क्षण एक जासरुस ने पकड़ कर मुभे वादशाह के सामने पेश कर दियां था। उनके 
अनुसार भै पिछली दीवार मे खिड़की निकाल कर दरवार-ए-भाम में, जहां प्रजा वैठती है, 
रोशनी छाने कां प्रयास कर रहाथा। भौर इसी दोष मे बादशाह ने मे फौरन किले भें से 
हमेशा के छिणए्‌ निकल जाने का हुक्म दे दिया था ॥" 

अपनी पूरी व्यथा सुनाकर उसे एहसास हुमा था कि वह एकं ही ससि मेँ सव कह गया 
था। बढी मां ने कल्म कान पर टाकते हए, रजिस्टर संभारं कर फिर श्रलमारी मे रख 
दिया था। वह मोदे से उठा धा, बढी मां को गलविदा कही थी, गौर मकान में से बाहर 
आ गथांथा। एक पल के लिए उसने सोचा था कि बरुढ़ी मां कितनी कठोर दिक्‌ थी । उसकी 
व्यथा सुनकर उसने तनिक भौ हमददीं प्रकट नहीं की थी । लेकिन दूसरे ही क्षण उसे याद 
गयाथाकिबरुदीमांकाकाम तो केवल रजिस्टर में व्यथा दजं करना ही है । 
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अब तक दोपहर होने कोथी। थोडी दूर जाकर वह एक पेड के नीचे सहारा लेकर 
बठ गया था। पेड पर वेढे पंछियों के गीत, ठंडी छाया भौर खुली हवा, इतने प्रसन्नतादायकं 
भीहो सकते है, उसने कभी सपनेम मी न सोचा था । लेकिन दृसरे ही क्षण उपे किले का 
प्रधेरा, घुटन मौर प्रजा याद ्राए ये। 


कुछ देर तो गहरी चिता मे खोया वह्‌ वहीं वैठा रहाथा। लेकिन फिर एकं नया 
साहस लेकर वह उठकर दरियाकी भोर चल दियाथा। उसी दरिया की श्रोर जिसके एक 
तट के साथ किले की पिछली दीवार लगती थी । वही दीवार जिसमें से खिड़की खोलने के 
प्रयास के दोष में उसे किलेमेंसे वाहर निकाल दिया गया था । 


तट पर पहुंचते ही दरिया कौ विशारता श्रौर वेग देखकर उसका सिर आदर से शुक 
गया था। तट के हरे गहरे पेड़, घास भौर पानी के पछी उसकी आंखों के लिए एक दुलभ 
तजाराथे। दरियाके पानी ने कितनी तरह के जल-जीवोंकोक्रण दी होगी, उसने सोचा 
था। पानी की श्रजुली भरकर जपने माथे को लगाते हुए उसने प्राना की थी, "हे विशाल 
भौर विलक्षण दरिया । मँ भी तुम्हारी णरण आयाहूं।' “*"गौर फिर उसे ल्गाधा मानो 
दरिया के पानी में कोई हिलजुल-सी हुई हो । 


अव किा उसके दाएुं हाथ की भोर था। उसने किले की ए्षठली दीवार को ध्यानपूरवैक 
देखा था । कितना पास से बहता था दरिया उस दीवार के साथ । यहु देखकर वहु चितातुर 
टं ह्‌ तु 
हो गयाथा। भाखिर उस दीवार मे खिडको कंसे निकाली जा सकती थी? 


उसने नजर उठाकर किले से दूर अपनी वायीं भोर देखा था । थोडी ही दूर पर उसे एक 
नौका नजर भाई थी । आशावान वहु उस नौका की ओर चरू दियाथा। नौका मेंकोईभी 
आदमी नहीं था । वक्ष, एक जाल आौर दो चप थे, जसे वे किसी माहीगीर की प्रतीक्षा में हों। 
नौका दरिया कै तट पर रगे एक मोटे-से खुटे के साथ बंधी हुई थी। 


उसने आगे पचे देखा मौर नौका भ सवार हो गया । जब उसने भुकं कर नीचे फट्‌टै 
की सीट तले देखा था तो उसे एक सब्बल नजर भाया था । सव्वल ? शायद माहीगीर ने 
नौका बाधने. गौर तट पर खु'टा गाडने के किए रख छोड़ा हो । 'सव्वल, सब्बल ।' मन ही 
मन उसने इसी शब्द को दो वार दोहराया था । फिर उसे लगा था मानो वह्‌ भथाह खुशीमें 
आकाश तक फल गया हो । उसके मन में माया कि वह दरियाकी श्रोर बाहं फलाकर उसे 
पुरी शक्ति से कहे, हे विशाल मौर विलक्षण दरिया । तूने सभी भावश्यक साधन मुभे जुटा 
दिए हैँ । तुम्हारा धन्यवाद ।' । 

अव तक शाम गहरा चुकी थी । उसने धीमे-से रस्सा खोलकर दरिया कै तट कै साथ- 
साथ नौका किले की मोर चला टी थी । दरवार-ए-आम किले की पिछली दीवार के नीचो 


बीच था। उसने अनुमान से ही वहां पहुंचकर, एक चमु दीवार के साथ सटाकर नौका रोक 
ली थी। फिर उसने रंगर फक दिया था । बहुत चालक आंखों के साथ उसने दीवार का 
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जायजा लिया था। फिर नौकरामे ही, तस्ते की सीट पर खड़ा होने का यत्न किया था। नौका 
कितनी डोलती थी । वह गिरता-गिरता तो वचा धा। संतुलन बनाए रखना भसभव-सा था । 
दरिय। मँ मानो एकाएक ऊची लहर उठने लगी थीं । उसने मन ही मन दरिया कै भागे एक 
ख(मोश प्राथना की थी । 


उसने दूसरी वार सीट पर खड़ा होने की कोशिश की थी। इस वार उसके एक हाथ 
मेँ सव्व था । नौका अभी भी वरावर डोल रही थी। भव तो जैसे हवा भी तेज हो गई यी । 
उ फिर वेठना पड़ा था। 


तीसरी वार फिर उसने उठने का साहस किया था। इस वार उसके दाएं हाथ में सब्बल 
जर वाएुं हाथमे चप्परथा। अपनी छाती के बरावर उसने दीवारमें चप्म्‌ सटा रखा था। 
मव नौका वहुत कम डोलती थी । उसने बहुत सावधानी के साथ पहले तो चारों श्रोर तजर 
घुमाई धी श्रौर फिर आश्वस्त होकर दीवार कीश्रोर देखने लगा था । वह्‌ चाहता था कि 
सव्वरल कहीं वह दो ईंटों के जोड़ के वीच चलाए, लेकिन ब्रधेरे मे इतना दिखाई दही कहां देता 
था। वैसे ही अनुमान से उतने पही सव्वल दीवारमें मार दी थी। एक ईट उखड़ कर 
उसक्री छाती में लगते-लगते वची थी । खुशी मे जसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पटली 
ईट इतनी आसानी से उखड़ गई थी । इससे मानो उसका साहस दोगुणा हो गया था । लेकिन 
वह॒ यह भी जानता था कि दीवार बहुत चौड़ी थी । 


रात भर वह्‌ सव्वल जसी स्थिरता के साथ दीवार में से ईटे उखाडइता रहा धा। कभी- 
कभार वह किले मे से पहरेदारोंके भारी जुतों की भावाज सूनने के यत्न में रुक जाता था। 
उस रात कई वार कितनी तेज हवा चली थी । कितनी ही बार पानीमे जोर से ऊंची लहे 
उठी थीं। कितनी ही वार तो वह भिरते-गिरते वचा था। 


एक वार पल भर के लिए रुककर उसने आसमान की भोर देवा था। शायद सुव्रह 
जल्दी ही होने वाली हो | अव तक उसकी दायीं वाह पहाड़ जितनी भारी हो चुकी थी । 
हयथेली भौर उंगजियों मे छाले पड़कर भी उधड़ गए थे । उनमें से मानो सुन वह रहा था। 
ददे, धकावट भौर नींद जसे उस पर हावी हो रहे ये। लेकिन एक बार फिर उसने किले के 
भीतरी अन्धेरे, घुटन श्रौर लुप्त हो रहे लोगों को याद किया। एक बार फिर उसमें शक्ति 
का नया स्रोत फुट निकला था । वसे भी मव उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। उषाकार 
होने कोथा। उसने पुरी शक्ति से हमला करके दीवार की शेष ईटों पर सब्ब चक्ाया था । 
एक ही बार में कितनी ईटे धड़ाम-धम्म करती किले के अन्दर गिर पड़ी थीं । 


जीत के एहसास से उसने सव्वल को च्रुमा । उसके होठों को सब्वर कितना गमं लगा 
था। उ्केमनमेंथाक्रि वह्‌ नई निकाली खिड़की में से चेहरा किले के अन्दर करके पूरे 
जोर से एक आह्वान करे । एक चुनौती दे । लेकिन उसी क्षण एक ही समय कितने ही 
पह्रेदार दौडकर खिडकी की ओर आए थे । अपनी उंगलियां बंदूकों के घोड़ो तक ले जाते 
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जब पहरेदारों ने खिड़की मसे बाहर देखा था तो वह उसी क्षण दरिया में छिप गयां था| 
विशार मौर विलक्षण दरिया में । 


एक पट्रेदार ने दौडकर वादशाह को खवर कर दी। किलेमे खतरे का विगरल बजा 
दिया गया था। बादशाह का हृक्म था कि उसको पकड़कर तुरन्त ही दरवार मं हाजिर किया 
जाए । सिपाहियों को हुक्म था कि वह्‌ उसे पकड़ने के लिए दरिया की एक-एक वूद जाङसे 
छान फक । 

अब तक सुरज चढ़ चुकाथा। खतरे का विगुल सुनकर प्रजा के कुछ खोग भी खिड़की 
के पास इकट्‌ठे होने लगेथे। एक सिपाही ने प्रनाके सभी लोगों को फं पर व॑ठजानेका 
हुक्म दिया था। वे हुक्म मानते हुए विडकी कै पास थोड़ा सा पीछे हटकर वैठ गए ये। 
खिड़की मे से चदृते सूरज की रोशनी उनके सिरो पर पड़ रही थी । खिड़की मेँ से निकल कर 
भ्राती दरिया की तरफ की ताजा हवा में उन्हें सांस लेना पहाड़ जितना वोक्चिल नहीं लगता था । 


उधर बादशाह को गुस्सेमे चन कहांथा? वह तोक्रोध मं सुलग रहा था कि सिपाही 
भभी तक भौ उसे पकड कर क्यो नहींलाएये। एक वेहिसाव वेचैनीमे ही वह खिड़की की 
भोर चलाभायाथा। शायद वह्‌ खिड्कीमेंसे सिर वाहर निकालकर यह्‌ देखना चाहता था 
कि सिपाही उसे दरियामेसे खोज भी रहे हैया नही? लेकिन जैसे ही वादणाह्‌ खिड़की के 
सामने भायाथातो प्रजाके मुह उसे देखकर खुले के खुले रह गये थे । खिड़की में से बाती 
रोशनी में से प्राने देखा धा कि बादशाह का चेहरा काला था, विल्कुर काला । यहु देखकर 
पहले तो प्रजा के सब रोग भ्रवाक्‌-से वेठे रहे थे, लेकिन फिर एक युवक उठा था। गफरा- 
तफरी में ही वह किले के दरवाजे में से निकलकर, बढी मांकेघरकी गोर दौड गयाथा। 


बढ़ी मां उसी तरह्‌ वरामदे मे मोढ़ा किए वंढी थी । दौड़ा आता युवक देखकर उसने 
उठकर दरवाजा खोलकर उसे अन्दर आ जाने का संकेत कियाथा। उस युवक को एक मो 
पर बिठाकर खुद वह अल्मारी के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई थी । अत्मारी मे से रजिस्टर 
निकालते उसने भपने हाथ मे करम पकड ली थी । युवक ने किले में श्रांखों देवी घटना बूढी 
मां को सुनाई थी मौर बढ़ी मां ने वह घटना उसी तरह दजं करके रजिस्टर फिर अलमारी मँ 
रख दिया था । 


मुल लेखक : डां° जगजीत बराड अनुवादक : फुलचन्द मानव 
पो० बा० ३४९, एस० एक° यु° बी-२२, सिविल स्टेशन 
दैमांड, लो ७०४०२ (अमेरिका) भटिडा-१५१००१ 
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अनारक : पालने से मरघट तक??? 


-डां० चन्द्रशेखर 


प्रस्तुत लेख के लिए यह शीपंक मेरा नहीं है ! इसमे केवल प्रषनचिन्ह ही मेरे दिए है । 
प्रश्न संभवतः प्रए्नचिन्हों से भी अधिक है ! प्रस्तुत लेख मे मँ उन्हीं से दो-चार होनेका 
प्रयत्न कर रहा हं । प्रस्तु! 

इधर अफवाहों पर वड़ी गंभीरता से रोकथाम लगाई जा रही है । उनका सुनना श्रौर 
सुनाना, दोनों ही उसके फलन मे सहायक होते है । श्रफवाहँं किसी भी किस्म की हों उनकी 
अतीव भ्रामक भूमिका रहीदहै। कर्ईवारतो यह्‌ निहायत ही घातक सावित होती रही है । 
भफवाहं केवल राजनीति मँ ही गमं होती आई ह - एसी बात नहीं है । साहित्य की दुनिया 
मेँ भी इसने कम कहर वरपा नहीं किए हँ |] उनका जायजा ले पाना तो यहां संभव नहीं हो 
पाएगा परन्तु मेरे जिम्मे लगा है “भनाटक"' की मौत का सुराग लगाना मौर बाकायदा तफतीश 
कर अपनी रपट आपके रू-व-रू पेश करना | सो कच्ची पणी के किए कु हकीकत, जो मेँ इस 
वारे में जान पाया हं वे श्रापके आगे पेश हैं ! 

इधर अदवी दुनिया मे वक्त-वेवक्त अफवाहँ फंरती ही भाई है । इरादतन भी भौर 
शरारतन भी। दोनों किस्म की अफवाहों के पीछे कोई न कोई श्रहम मुहा जरूर ही वावस्ता 
रहाहै। जौ भफवा्हँ कुछ इरादों के परों पर उड़ान भरती रही हँ उनके पीले कोई न कोई 
शिविरगत मकसद रहा है मगर जिन अफवाहों के पीछे महज कोई शरारत ही रही है उनका 
भहा फकत राह चलते राहगीरों को चौका देने के लिए पटाखा छोडना मात्र ही रहा है । दोनों 
ही स्थितियों में हमारा आम पाठक चौका है । उसके लिए यह तमीज करना कि कौन सी अफवाह्‌ 
इरादतन है श्रीर कौन सी शरारतन है--यह लगभग नामुमकिन ही रहा है । एक बार तो 
इन पटाखों ने एसा धुआं छोड़ा है कि साहित्य का गंभीर से गंभीर भध्येता भी श्रपनी 
आंखों भौर नाक पर रूमार रखने के लिए मजब्रुर हुआ है । मगर क्या हम सबके पास एक 
भदद रूमाल है? तव हमारा यह्‌ दायित्व वन जाता है कि एकदम साहित्य के दरवाजे ओर 
विङ्कियां मौर तमाम के तमाम वातायन खोल दै ! 
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ईश्वर की मौत ग्रौर विधासंकरता 


इधर सवसे पहली अफवाहु जिसने सवको एक साथ चौका दिया वह्‌ ध्वस्त यूरोपसे 
आई थी । वह्‌ अफवाह्‌ थी--ईइशर मर गया है 1 


किसी भी वैटिकन नगर से इस अफवाह्‌ की तरदीद नही हुई । किसी भी विशप भौर 
पोपने इसके खिलाफ श्रपनी प्रोटेस्ट को भावाज् बुलन्द नहीं की, “ईष्वर की वेवक्त मौत” की 
जो प्रतिक्रिया युरोप मे हुई भी उसने, “ईश्वर की मौत” को गीर भी रेखाकित कर दिया । 
युरोप के एक हल्के से मावाज भाई-- "ईष्वर कभी वजुदमे था ही नहीं ! सो किसकी मौत ? 


युरोप में ईश्वर किन हालतमे मरायाम।रा गया यहु एक लम्बी वहस का विषय है। 
इस केस की फाइल की निगरानी करने या मुगत चुकी गवाहियों पर दोवारा वहस करने का 
यहां वक्त नहीं है । हां हम इतना अवश्य कहना चाहगे कि युरोप में वेचारा ईष्वर वेमौत नहीं 
मारा गथाहै। वहां उसके मरने के आसार बहुत पहले से ही नमुदार होने लगे थे। वह एक 
लम्बे अरसे से. बीमार चलामभा रहाथा। एक तरह से वहु विस्तरेमगं पर ही गाखिरी सासं 
तोड़ रहा था। अगर वहां ईष्वर अपनी कूुदरती मौत न मरता तो वहां युद्धोत्तर भयावह 
परिणतियों से एसे हालात पाहो रहेथे कि एेन मूमकिनिथाकि खुदा को वहां पर जिबहही 
कर दिया जाता! खुदा युरोप में मरा है! यह हमारे किए अधिक हैरानी की वात है 
बनिस्वत कि उसके जिवह होने की खवर से। वहां एक चित्ता भौर एक तवका तो बहुत ही 
पहले खुदाई हस्ती से मुनकिर हो चुकाथा। उससे टोटल श्रलहदगी का एेलान कर चुका था। 
इसीलिए जब युरोप मे खुदा की मौत का एेलान श्रा तव इस तवकेने किसी भी प्रकार की 
हैरानी का इजहार नहीं किया ! 


वस्तुतः विशती के पूर्वाद्धं तक युरोप में एक भयंकर समानान्तरता में युद्ध के तीनोंही 
आयाम विस्तार पाते रहेरहैँ। इतना ही नहीं वे अव भी हमारी समकारीनता मे अपना 
विष घोल रहे है । युदधपूवं श्रातंक, युद्धकालीन विध्वंस, युदधोत्तर सत्रास, इन तीनों के कुख्योग 
से युरोप पूणं विकलांगता मौर अपािजता का शिकार होता जा रहा है। चारों भोर सत्यो 
का चक्राकार संक्रमण, मूल्य-श्रंणशता का वेतालिक नतन, मूल्य-स्फीति का प्रालेय आस्फालन । 
इन सवके तक्षक-दंश से युरोप संज्ञाशून्य होने रुगता है । नैतिक मानदण्डों कै चैत्य ध्वस्त हो 
जाते है, आदर्शो के स्तुप धराशयी होने र्गते है, संपूण मेरुदण्ड चरमरा जाते हैँ । तव मिलता 
है इस कशाघात-पीडिति युरोप को एसा सस्खलन जो उसके जन-ज्न के जीवन मे विघटन, | 
विच्छेद, विकेनद्रीकरण, आत्मनियतिन, भ्रमुखर उदासी, एक निरन्तर वमनेच्छा, घुरीहीनता, 
्रक्ष-विच्युति, दण्डित निवसिन कौ कूर एेकान्तिकता बरपा करता है! पु श्चल विष्वास, 
खण्डित आस्थाएं ; स्वरिणी संकल्प, रजस्वल विनियोग--इनसे आक्रान्त युरोप को यदि माप 
एक बिम्ब देना चार तो वह विम्ब है, ““मेन्मुराईसड काटेनपीसिस" का विम्ब ! अथवा एक 
खांसता हमा कंसर वाडं ! अथवा डायलेसिस पर चढ़ा हुमा एक नीम सुरदा । अथवा प्लेग की 
निरन्तर पल-पल घटित हौ रही साहारिक यंत्रणाओं से भातंकित एक मुदल्ला ! श्राप इनमे ह 
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किसी भौ एक धिम्ब को अपनी संकल्पना का आधार वना सक्ते हैँ । मेरा विनम्र निवेदन है 
किये सारेके सारे विम्ब प्रपते तीत्रतम सरोकारसे भी युरोप की उस भयावहता को विभ्वित 
नहीं कर सकते ह ! 

एसे संस्कार-संकर, वणं -संकर, गोत्र-संकर युरोप का भत्महन्ता होना ! प्रेतयोनी में 
जनन्तकार तक दण्डित युरोप का श्रात्मघाती होना जितना स्वाभाविक था उतना ही स्वाभाविक 
था उसे खुदा का अपनी भाई वहांकी दरी से उठ जाना । वहां का भाम जीवन इतना 
विन्यस्त, विसंगत गौर वेहृदा हो चुकाथाक्रि उसे न तो कोई एक साहित्य विधा भपनी पणं 
क्षमता से अभिभ्यक्तकरपा रही थी भौर न तमाम विधाएं मिलकर ही एसे वाहियात जीवन 
को कोई सार्थक मृहावरा देषा रही थीं । जिस जीवन का कुल व्याकरण श्रष्टहो चुका हो 
उसे कोई संगत शाघ्िक अभिव्यक्ति दे पाना अतीव असंभव कायंटै। एसे मे साहित्य विधाएं 
न केवल भपनी अक्षमता के कारण लज्जित ही इई है बल्कि वे उसे आंकने कै प्रयासों मे बुरी 
तरह चरपरा भी गर्हटं। जीवनगत सकरताने साहित्य मे एक फेमे माध्यम के संकट को जन्म 
दिया जिसने विधासकररता की समस्या को अतीव जटिल बना दिया । एसा जीवन जिसके दोनों 
ही ध्रुवान्त किसी हिमखण्ड-ग्लेशियर की भान्ति गहरे भतलान्तक में स्थाई जल समाधी पा चुके 
हो, जिसकौ प्रामाणिक पहचान देने वाली तमाम समानान्तर मौर लम्ब रेखाएं ध्वस्त हो चुकी 
हों ! एेपरे जीवन को कौन एक विधा श्रपने परंपरागत रूपों से उरेहने का सकल्प ले सकती है ? 

इन्हीं ज्वालामूखी श्य गों से युरोप में विधासंकरता का विकट पर्न एक लावा बनकर 
फटता है । कितनी वड त्रासदी दै कि युरोषमें ईश्वर की मौत के साय ही एक एेसी विधां 
की मौत क्री खवर उड़ाई गई जो जन-जन को, मानवीय आचरण की, एक जीवन्त विधा है ॥ 
यह्‌ अफवाह्‌ थी- नाटक मर गया हैर | 

इस एक अफवाह ने कई विधाओों की मौत की भूटी सच्ची खबरे नशर कीं: अगला 
आक्रमण हुमा साहित्य की केन्द्रीय विधा पर। देक्षी विधा जिसने युरोप मे जनजौवन करो एकं 
सपाट ओर वेवाक मभिव्पक्ति दी थी) नाटक यदि जीवन्त विधा रहा है तो यह्‌ दूसरी केद््रीयः 
विधा, उपन्यास विधा, कथात्मक प्रकार की विधा, सर्वाधिक गँ र-मंचीय सर्व॑प्रिय विधा है। 
इसके बारे म भौ देसी ही घोषणाएं कर डाली गई - उपन्यास कौ मौत बरपा हो गई है (> 
फिर तो इसके वाद युरोप मे पदरपे कविता, कहानी फी मौत होती गई । 

वेहृदा जीवन को `आंकने के लिए विधाओोंमेभी वेहुदापन भाने लगा । विसंगतिपूणं 
हो जाना भी स्वाभाविक ही था। 

युरोप भे पारंपरिक विधाभों के भाचरण के टोटल श्रस्वीकार का जो आन्दोलन चला 
उसकी पहचान की केक रेखाएं तो अतीव स्पष्ट रही हँ । वे अपनी मूल प्रकृति में विद्रोही 
प्रकार को रही हैँ। उन्होने अपने रूढ आचरण के अनुशासन को नकारा है । उनका एक 
नारारहाहै अनुशासनहीन जीवन के लिए विधां कोभी अनुशासनहीन होना पडेगा : 
उनका यही नया अनुशासन है । जीवनगत रजस्वलता कौ उलीचने के लिए विध्ाओं को 
मनिवा्य॑तः रजस्वर होना पड़ेगा । यह्‌ एक अपरिहायं दुनियति है । 
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एसे माध्यम के संकट ने उन सव विधाभों को प्रयोग के नये धरातल प्रदानं किये जो अपे 
पारंपरिक व्याकरण को एक प्रवल अस्वीकार देकर आगे आ रही थीं। इनमें प्रमुख धीं : 
अनाटक, भकविता, अगीत, अकथा, अकहानी, अनिवन्ध । इसी विधा संकरता ने दूसरी मोर 
आलोचना के क्षेत्र मे भी कई नारे उछाले-- मूल्यांकन निरपेक्षता ; अवमूल्यन के संकटकालं 
की घोषणा ; मूल्य-घ्रणता, प्रतिमान-संकरता, निकष-हीनता की स्थिति ; अधिमूल्यन कौ 
शिविर-बन्धक, बन्धुभा आलोचना का खतरा । 
भारतीय परिवेश मे विधासंकरता ्रौर “ग्रनाटकः 


युरोप ने इन स्थितियों का अपने स्तर पर गंभीर नोटिस लिया है या नहीं इसके विस्तार 
म जाने का यहां भवकाश नहीं है । इस चर्चासे हम अपने भारतीय परिवेश मे आना चाहगे 


“नाटक” की मौत से जिन प्रष्नों पर हमे भारतीय सन्दभं में विचार करनाटहैवे 
अधिकांशतः इस प्रकार हैँ- हिन्दी साहित्य मे अफवाहों की स्थिति कंसी रही है? क्या हिन्दी 
साहित्य मे “ईरवर की मौत" को बिना किसी तफतीश के प्रामाणिक मान ख्या गया? 
क्या भारतीय जीवन में एेसा मूल्यगत संक्रमण घटित हो गयारहैजो विधा संकरता को जन्म 
दे ? हिन्दी साहित्य में “अनाटक'' की दिशा गौर दशा कंसी रही दहै? 


हिन्दी साहित्य में एेसी अफवाहों ने अपना प्रभाव दिखाया है । जब युरोपसे ईश्वरकी 
मौत की खबर भारत मे आई तो एक आश्चयं का भाव अवश्य ही जगा । परन्तु जब ईष्वर 
के कभी भीन होने की बात यहां पहुंची तव किसी भी प्रकार की कोई रचनात्मक प्रतिनिया 
हिन्दी साहित्य मे नहीं हई 1 इसङ्एि कि हमारे हां तो वेदों कौ रचना के समय ही मनीश्वर- 
वादी घोर नास्तिक त्रात्य मंडल की स्थापनाहो गई थी। इसने ईश्वर की मौत की खवर 
उड़ाने की श्रपेश्नां सीधे उसके अस्तित्व को ही नकार दिया । श्रौर यह वात कैठेख वातके रूप 
मे ही दव-घूट कर नहीं रह गई प्रत्युत इसने एक गंभीर दशंन को जन्म दिया । ईष्वर के न 
होने की स्थिति पर यहां वाकायदा बहसों का उपोद्घात हुमा है । जवकि युरोप मं यह्‌ वात 
केवल एक बात बनकर आई गई हो गर्ईटै। भ्रतः ईद्वर के निषेध की चचिोंने तो हमारे 
हां कोई भी गंभीर विवाद उद्घाटित नहीं किया है । परन्तु हां ! ईश्वर की मौत का यहां के 
हिन्दी साहित्यकारो ने पूणं सरोकार के साथ एक रचनात्मक नोटिस सा लिया है* । युरोपकी 
सी विषम भयावह युद्धजन्य स्थितियों के सन्दभं को महाभारत के उत्तरी व्याप में उठाकर 
स्थापित किया गया है कि भारत में “प्रभु कौ मौत संभव नहीं हो सवती है। बहस के इस | 
विन्दु पर आकर एक प्रश्न बार-बार कोचने लगता है कि भारत में ईश्वर जव निषेध पा सक्ता 
है तब हम उसकी मौत के बारे बातत करते समय अपने सहज संस्कार मन को प स्तुत वयो 
नहीं कर पाति हैँ? क्थौ नहीं ईश्वरीय निषेध के साथ उसकी हत्या की वात पने गले से 
उतार लेते दै? | 
एसा क्या है अपने इस देश भ जो हम ईदवर को वनवास तो दे सकते है, उसे कूर 
निर्मान भें धकेल सकते है, उसे भ्रनिवा्ं स्रु समाधी के लिए विवश कर सकते ह, उन निर्मम 
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भयंकर कान्तारों में भ्ू-गभं में विसजन दे सकते है, परन्तु उसकी मृत्यु की वातत नहीं कर सकते 
ह । एक वात बड़ी ही स्पष्ट है। जिन हालातमें गुरोप में ईश्वर वीमार पड़ा था, जिन 
परिस्थितियों मे उस्षकी मौत वाकिं हई थी, उससे भी वदतर हालात अपने देश में रहे हं । 
अपने यहां तव भी ईश्वर की मौत संभव नहीं हो पाई है। हिन्दी साहित्य का मध्यकाल पांच 
सौ वषं तक मतवातर युद्ध की भयंकरतम परिणतियों से आरात स्टाहै। यहां का पक्षाघात 
सौर विकेन्द्रीकरण ओर अ।त्मनिर्यातन युरोपके कुछ दशको के युद्धोत्तर संत्रास से सट! धिक 
भयंकर रहा ह । कितने आश्चर्य की वात है कि भारत में एसी युदधोत्तर परिस्थितियां ई वर वौ 
जन्म देती हँ ओर युरोप में वैस परिस्थितियों भें ईश्वर की मौत हो जातीटहै! हमारेहां 
मानव-मुक्ति का एक अनुपम अभियान “भक्ति आन्दोलन के नाम से प्रवर्तन पाता है । जवकि 
युरोप मे अनीषवरीय निषेध भौर श्रस्वीकार के अभिणानं समारम्भ होते हैँ । हिन्दी साहित्य 
ने इस ““ज्योतिकलण'', "श्रमृतकु भ", ““मंगलषट'' को शुभ अवतरण दिया । युरोप ने मृ्युमुखी 
भात्मघातौ मानवहन्ता प्रवृत्तियों कौ जन्माया | वहां ववंरता का आत्मरभोगी, आत्मकेद्धित 
ओर अन्ततः आत्महन्ता रूप ही पनपा ! अपने भारतीय परिवेश में इसके कारण रहे है । 
उनके विस्तार मे जाने का यहां विशेष प्रवकाश नहीं है । केव इतना सकेत कर देना ही 
पर्याप्त होगा कि भारत के जनमानस में ईश्वरीय अस्तित्व का जो अश्वत्थ अपनी शाखाओ- 
प्रशालाओं भौर तनु-प्रतनु, तथा प्रलम्ब जडां का भू-गभं में योजनान्त विस्तार पा चुकाटै, वह्‌ 
प्रालेय स्थितियों मे भी अक्षय रहेगा । उस अक्षय-वट-पत्र पर प्रभ सदा ही सन्तरण पाते रहेंगे | 
अतः यहां ईश्वरीय अस्वीकार के दावों कै वावजुद भी ईश्वर का सपुणं वहिष्कार सभवन 
हो सकताहै। वह रहेगा । हमारे सपूणं विनाशम भी विद्यमान रहेगा ! वही विध्वंस 
नव-सुजन का प्र॑करुर वनकररप्रस्फुटित होगा ! 


हीं 
म 


एक ओौर वात जो मेरा ध्यान वार-वार खेच रही है, उसका निराकरण भी आवश्यक 
दै। युरोप की जीवन गौर मूल्यगत संक्ररता ने विधापंकरता को जन्म दिया है। वहांके 
पक्नाघात पीडित जीवन को आंकने के उपक्रम में वहं विधाणएुं चरमरा कर न्ह गई । उनका 
आचरण खड़ति हुआ है। परन्तु क्या वात है कि हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में जीवनगत 
भयावह विकेन्द्रण होते हुए भी यहां विधा-संकरता का वतु नहींउठाहै? यहां के शून्य में 
एेसी क्या वात रही है कि उतके निर्वात को भरने के लि९ कोई भी बगला नहींउठाहै? 
वत्ति वड़ी ही साफ दहै । हमने जीवनगत मूल्यश्र शता के प्रष्न को इतनी सतकता से समाधीत 
ज्ियाहै कि उसे विकीणं होने से एक सशक्त वचाव के विकल्प प्रस्तुत किए दै । हमने सृलतः 
जीवन की मानवीय अस्मिता को कवच-कु डल पहनाए ह । उसकी गरिमा को ध्वस्त नहीं ह्यन. 
दिया है । उसके मूलभूत अधिकाय कानतो यहां तव स्थगन ही हुमा ओौर न उनका अविराम 
प्रतिवन्धन ही हभा ह । अभिव्यक्ति की जितनी स्वतन्त्रता हमारे हां रही है वसी विश्व के किसी 
भी बड़ से बड़े गणतांत्रिक विधान सें नहीं रही हे । हमारे निरन्तर खड़े रहने का यही एक 
मुखमन्त्र है । इपीच्एि न तो यहां जीवन ही वसे विखराव में आया मौर न विधाभों को अपनी 
अक्षमता मे संकर होने के विन्दु पर जाना पड़ा ! श्रद्युत यहां तो देसी विधानों का श्रेष्ठ रूप 
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प्रयोग पाता है, जीवन को उसके समस्त कोणों सहित पुण ददता से वान्ध लेता है । प्रवन्ध-. 
काव्यो के रचनात्मक विधानमे महाकाव्य कौ उदात्त गरिमा भक्तिकालमें ही सम्भव हो पाई । 
उसके वाद जंसे ही जीवन स्थिर होने लगता है यह गरिमा कयो विलुप्त होने लगती है? 


इस 
प्रशन के उत्तर की खोज करते समय ओौर अनेक महत्वपुणं सूत्र आपके हाथ लग सक्ते ह । 


हिन्दी साहित्य के याधुनिक काल में कुठेक अफवाहें फली हैँ - 

` छ यावाद ने ्रात्महत्या की है] 

~ प्रगतिवाद कौ हत्या प्रतिक्रियावादियों नेकोहै! 

-- कामायनी एक श्रसफल कृति है ! 

-गुप्तमेनराष्टरीयताहश्रौरनकविताही, फिर भीवे राष्ट्रीय कचि है, ठीक वस 
जेसे कि दालचौीनी मेनतो दालहैप्रौरन चीनी ही दहै फिर भौ वहु दालचौनी है । 

-- हिन्दी गुलाम ङहनीयत की भाषा है | 

- भूषण भ्रोर गुरु गोविन्द्सिह्‌ का काव्य प्रतिक्रियावादी है | 

नान, कबीर, सुर, तुलसी सामन्तवादी वृजुं श्रा लेखन के पक्षधर ये ! 


एेसी ओर भी करई अफवाहं आपके सुनने भें श्राई होंगी । इन सवका निराकरण करने का श्रौर 


उनके उत्तर देने का यहां कतई अवकाश नहीं । में तो हिन्दी के सुधि पाठकों के समक्ष ग्रफवाहों 
कौ एक कंफ़ोयत प्रस्तुत कर रहा हं । 


बहरहाल भ पहली दो भफवाहों के वारे मे कु कटने की अनुमति चाहूंगा आप से | 
इसमे दो राये नहीं कि हिन्दी साहित्य मँ अभी छायावाद ौर जीवित रह सकता था। उसके 
जीने की संभावनाएं अभी शेष थं । इसछिए कि वह इस देश के राष्टरीय संग्राम से जुड़ चुका था। 
वह इस देश की सांस्कृतिक विरासत का जीवन्त पक्षधर वन रहाथा। वह्‌ उसके पुनभाषिणके 
किए, उसकौ तत्कालीन प्रासंगिकता को स्थापित करने के लिए संकतिपत हो चुका था। वहं 
मपने युग को एक साथंक दिशा दे सकने की भौर भी सशक्त स्थित्िमें श्रा रहा था। सेमे 
छायावाद आत्महत्या क्यो करने लगा ? जिस साल यहां उसकी खुदकशी का लान हुश्रा उस 
साल की महत्वपूणे घटना है यहां प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना । यहां एक वात विशेष 
ध्यान के योग्य है । छायावाद की भात्महत्या कौ वात किसने फलाई ? किस सेमे से गाई यह 
खवर ? किसने यह रपट दजं करवाई ? हिन्दी के आम पाठक को मुगारते मे डालने कै किए 
इन प्रगतिवादियों ने छायावाद की हत्या की भौर उसे श्रात्महत्या का नाम दे डाला। 
““छायावाद'' की मौत की खवर उड़ाना प्रगतिवाद के अपने हितमे था। क्योकि वह्‌ उसका 
भगला हकद।र॒ बनने के फिराक में था। इसीलिए साम्यवादी घोषणापत्रों में छायावादी 
प्रवृत्तियों कौ कटु भत्संना भी की गई । मगर मजेदार बात यह हई कि जव प्रगतिवाद का | 
आक का पौदा भारत की जमीन भें अपनी जड़ नहीं पकड़ सका मौर अपनी ही गल्त नीतियों 
क] शिकार होकर अपनी मौत माप मर गया तो उसके नामं पर्‌ भाठ आठ आंसु बहाने वालों मै 
उसकी मौत के लिए यहां की राष्टृवादी शक्तियों को जिम्मेवार ठहराया । जवक्रि हकीकत यह | 
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है कि हिन्दी मं प्रगत्तिवाद ते भात्महत्या कौ है । मतः ये दोनों ही वाते कि, छायावाद ते 
श्रात्महत्या को है ओर प्रगत्तिवाद कौ हत्या हई है --राजनेतिक मृदो से वाबस्ता रही हैँ। यही 
कारण है कि जव यह रहस्य यहां के प्रतिवद्ध प्रगतिवादियों पर खुरुता है तो वे भीएेसे 
प्रगतिवाद से एक प्रकार से अपना त्यागपत्र दे डले हैः । यहीकारणहैकि हिन्दी में 
प्रगतिवाद एक स्यासी किस्म की तेज गुर्हिट नकर रह गया है०। उसने हिन्दी को कोई 
रचनत्मके मुहावरा नहीं दिया है । वैसे कोई कहने को भले ही जितनी जी चाहे डीगे हांक 
सक्ता टै। एक जोरदार स्थासी काटी हाथ होते हृए भी हमारे प्रगतिवादी दोस्त कुछ 
उपकरन्धियों की दुधार भै अपने सुटेसे नदीं वान्ध पाएहं। 

प्रनाटक का जन्मः ""मृत्युः^" 


एेसी ही एक भक्वाह यह भी सुनने मे आने लगी दै कि हिन्दी में “श्रनाटक'" की मौत 
हो गहै । भने अपने एक समज्ञदार दोस्तसे इस वारे मे जव पुख्ता कीतो वे केवल इतना 
ही कह सके करि वया हिन्दी में “श्रनारक्" का जन्महो चुकाहै ? भव उनसे इस वारेमें म्रौर 
भागे बात करना कोई अथं नहीं रखता था । सौ मँ उनका मुहे देता हुजा अपना सा मुह 
लेकर रह गथा ! वसे उन्हँ समकाटीन हिन्दी नाटक की काफी तमीज (2) है । मगर तमीज 
मपनी अपनी भ्रौर शऊर अपना अपना ! हां! इस वात से मुभे प्रस्तुत विषय पर बात करने 
का वह्‌ विन्दु मिल गया है जिसकी मु कई दिनों से तलाश थी । 


भ्रपने पैर का श्रगृढा चूसता हेश्रा हिन्दी का “प्रनाटक"' कव मां फे पेट से पलने में 
प्राया? इस प्रण्न को उठाने से पूवं हम एक वात पर विचार करना चाहंगे कि वया भारतीय 
समाजमें इस समय किसी भी प्रकार कीं वेहुदगी प्रसारपा रही है? क्था हम किसी भी किस्म 
का मूट्यसक्रमण भेल रेह? क्या हमारे समकालीन जीवन मं युरोपके उस जीवनकीसी 
किसी भी प्रकार की समानान्तरता दै? क्या हिन्दी साहित्यमें विधासंकरता का मसला खड़ा 
हो गयादहै? 


पिले तीस सालोंकी हमारी समकाटीनता का कुल टोटल क्या रहा है ? हमने कितने 
मोहभंग पाए हैँ? गन्दम का पौदां भपने श्रांगन मे उगाने वाले एक व्यक्ति ने हमे कितनी 
जिल्लत भरी नीतियों का शिकार वनायाहै ? खासकर हिन्दीके प्रसेगमें। भौर वह॒ एक 
्ञजाजनक कालखण्ड जव जनवादी ताकतं यहां के आम श्रादमी को खाने पर आमादा हो उटी 
थीं भौर तव से अव तक हम विकल्पहीनता के डायलेसिस पर निरन्तर टके भा रहे ह । 


कंसा है हमारा यह्‌ रष्टर? गगा र्ट} जो विगत तीस वर्षो मं भी अपे किए एक 
भाषा का निणेय नहीं ले पाया है ! जिसने समस्याओं के समाधान नहीं इ ढे हैं प्रत्युत उह 
लम्बे स्थगन दे डाले है । ओर हमारी राष्ट्रीय नीतियां ] जिन्होने हमें भीर भी संकीणं 
तिवटनकारी वना डाला ३ै। जिन्होने हमे एक स्थाई अस्पृश्यता का अभिशाप दे डाखा है। 


कंसा हमा है यहे देश का पुन्गंठन ! जो सारे देशमें पृथकता के विष-वीज बो गया है । 
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उधर हमारे भाम आदमी का विवटन | उसका भीतरी विभाजन ! पीदियों का अन्तराल । 
उनमे ध्वस्त सेतु-स्तम्भ | खंडित संवाद की स्थिति! विच्छेद मे व्यर्थं हो रहे मानवीयं 
सम्बन्ध | पति-पत्नी में उग आए कक्टसे | उनमें क्चांकता वाह्र का तीसरा आदमी | उनके 
वीच उग आई घास { विस्तर प्रर फटी हुई अजनवी गन्ध ! मुर्दा मचछलियों क गोपत की 
दुगेन्ध ] कच्चे गोषत की तलाणमे घरसे बाहर भटक रहा ओौसत भादमी ] आस्वादने 
वदरते धरातल ! हमारे दप्तरी परिवेश मे पनप रही मांसाहारी प्रवृत्तियां | 


इधर हमारी वे ्रारधिक नीतियां जिन्होने हमारी घजन्मी पीदं को विदेशी मण्ट्यों म 
गिरवी रख दिया है | जिन्होने हमे निरन्तर कागजी योजनाओं के प्राधार दिए हँ] जलिन्होने 
यहां के सामान्य जन को निरन्तर ही विष्वासघात दिया है! भौर हमारे ससधान? हमत 
पहले प्रश्न उठाए दैँ। उन्हँं वोटकेल्एिनारोंकेखूपमेंपूरी ताकतके साथ उषछठालाहै। 
फिर जब उन्हें कोर ठोस समाधानदेनेमें बुरी तरह मुह की खाईटै तव बड़ी ही वेहयाईपे 
उनका सरलीक्ररण कर डाला टै । 


यह है हमारी वेष्या सी समकाीनता ! वेइन्तहा बेहृदगियों भौर बदतमीजियों से 
संगमित समसामयिकता | कितना व्यथं कर गए हमे हमारी आजादीकेये तीस साल | 
कितना बेमाइना कर गए हैँ हमे अपने ये रचनात्मक (?) तीन दशक । बेशक हमारा परिवेश 
युरो की सी भयंकर परिणतियों से नहीं गुजरा है परन्तु हमारी समकाटीनता इतनी भयावह 
अवश्य ही हो गईहै कि उसे आज कोई भी विधा अपनी प्रकड्में लेने में अक्षम हो रही है। 
कहां है आज हमारे पास वे महाकात्यीय उदात्त परिकल्पनाएं | कहां गया उनका वह्‌ व्याप 
फलक ! कहां गया उपन्यास का विराट्‌ व्याप ] कहां गया नारक का वह्‌ जीवन्त आचरण! 
उसक्रा पंचम वेद का गरिमामय स्वरूप ! कटां लुप्त हो गई महति महति परिकल्पनाएं | कहू 
गया वह ाङ्ित्य विधान ] कहां गया वह अनुपम सौन्दयंबोध से अनुप्राणित अप्रस्तुत विधान। 
वह॒ भव्य प्रतीकचेतना 1 वह॒ परिष्कृत विम्बयोजना ! वे सारे के सारे गाजके जीवन क 
विरूपता को निरूपित क्यो नहीं करपा रहै? क्यों हम माज माध्यम कै संकट से आक्रान 
हो रहै दहै? क्यों हमें माज अभिव्यक्ति के नए नए उपकरणों कौ खोज ?. क्यों हमे आ 


अपने उपमान मैले लगने र्ग गए दै? क्यों हमारे अभिव्यक्ति के सारे साजोसामान वारं 
लगने लगे है? 


निश्चित ही यहां के प्रबुद्ध साहित्यकार ने भपने नव-सृजन के लिए पारंपरिक रूपविधार् 
को असमथ अनुभव किया है । यह्‌ अहसास इधर अतीव शिद्त का हुमा है । हमारे प्रयोगध॑ 
सृजनशील बन्धुओं ने नए नए क्षितिजों का उदूधाटन कियादहै। प्रयोग के नए कीति 
स्थापित करिए है । इसी अनुभव ने हिन्दी साहित्य के रचनाधमं मे माध्यम के गहरा रहे संक 
का सरोकार जगाया है। इसी विन्दु से विधासंकरता का अनुभव प्रखर होकर हमारे सूज 
संकल्पों के साथ संयोजित हुभा है । यहीं से हम अपने रचनातंत्र के बारे मे सजगं हुए वी 
उसके वारेमं दक्ष को स्थितिमे भाए है । हिन्दी मे जितनी भी अ" उपसगं से संयुक्त विध। 
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प्रयोग कै धरातल पर उपस्थित हुई ह वे प्रायः एेसी ही जमीन की उपज है । अकविता, श्रगीत, 
अकहानी, अनाटक की भारतीय सवल्पनाएं इसी मिट्टी से जुड़ी हैँ । परन्तु जहां उनका जन्म 
इस मिट्टी से नहीं हुआ, प्रत्युत उनका विदेणी पौदा अथवा उसकी कलम अपने हां रोपने का 
प्रयास हुजा हं वहां वह पौदा मुरज्ञाया है । हमने कई प्रयोगों मे पयोद भी चटाएर्है। मगर 
देसी वागवानी के प्रयत्न हमारे समकाटीन जीवन को कोई सार्थक मुहावरा नहीं दे पाए है । 
एसे प्रयोगो की चर्चाभ्रागे की गईटहै। यहां पर हम केवर इतना ही कहना चाहिगे कि उनसे 
हिन्दी मे एक सनसनी अवश्य ही फली है । हिन्दी का सामान्य पाठक चौका श्रवश्य है परन्तु 
उन्होने न तो कोई ताजा उ्मीन ही तोड़ी है ओरन किसी पुरग्नी बंजर जमीन पर कस्सी 
कुदाल ही चलाईदै। हां! यह भवष्य हभआहैकि एसे प्रयोगधर्मियों ने अपनी कर्सी-कुदाल 
भी तुड्वाईहै श्नौर अपने हाय-पैर भी । हिन्दी में अनेक श्रामक-स्थितियों को भी जन्मदियाहै। 

हिन्दी में श्रनाटके के पैदा होने की पहलो चीख कव, किसने सुनी ? उसकी पहली 
क्रिलकारी क्रिसके कान में पड़ी ? यह्‌ एक निहायत ही पेचीदा सवा है। हां इतना कहना 
सरल होगा क्रि जिन लोगों ने भनाटक के जन्म पर वधावे गाए हवे कौन से हैँ? हमारे हां 
किसी विधा के प्रवर्तनं कासेहरा किसी एक व्यक्ति के सर वान्धने की एक रवायत चटी आ 
रही है । इसके प्रायः दुष्परिणाम ही सामने आए हँ । साहित्य में गत्त वहसों को जन्म मिला 
है। परिणाम यह निकला है करि हम सही प्रण्नोंको नहीं उठा पाए है भौर अगर उठा भी 
दिया है तो उसके किए अपेक्षित समय नहीं निकाल पाए हं । इन सेहरों के बाद मेँ कई दावेदार 
जन्म लेते रहै दँ । वे श्रपना हक जमा कर अपने सर पर सेहरा वान्धने के फिराक मे ही गकं 
हो गए हैः । मगर इससे हिन्दी साहित्य में कितनी स्याही भौर कागज जाया गया है? कितनी 
जाखी कौ वीनाई जाती रही टै? वितनी ही आंखों पर मोटे चश्मे चट गए है श्रौर कितने ही 
चश्मो के नवर बदल गए है| मगर उन सेहरों को लेकर उटी हई बहस अभी तक भी वंठ 
नहीं पाई टै । 

अतः हिन्दी सें श्रनाटक का जन्मदाता कोनहै? हम इस प्रश्न को उडाए विना ही उन्न 
मुहं की वेवाक चर्चा करना चा्हैगे जिनके कारण हिन्दी में अनाटक एक सांक चर्चा मे आया । 
पर्न पहले का नहीं| प्रश्न उस सटीक वहत का दहै जो कुछ रचनाभों को लेकर हिन्दी में 
अनाटक की आमद को स्थापित कर जाती है । सो हमें उस व्यक्ति की खोज नहीं जिसने हिन्दी 
का पहला “ग्रनाटक“ छ्खिाहै। हमे तलाश है उन प्रारंभिक विन्दुगों की जिन्हे एक सीमा- 
रेखा मानकर हम ““भनाटक'” कौ प्रामाणिक वातत को एक प्रङ्रियात्मक समारम्भ दे सके । 

जैसा किँ पूवं ही निवेदन कर चुका हं कि विधासंकरता के धरातल पर “अ” उपसगं 
से संयुक्त विधाएं अपने रूढ चरित्र को निषेध देती हैँ । वे उनको नकार कर ही अपने लिए एकः 
नया अनुशासन निर्चित करने की प्रक्रिया में रही है। परन्तु यहां एक बात विशेष रूप में 
ध्यातव्य है कि देसी विधां मं केवल उसके रूढ़ स्वरूप का ही अस्वीकार है । उसकी मूर 
प्राणचेतना का निषेध नहीं । उसके प्राण-तत्व का प्रवज॑न नहीं । अतः यह निषेध टोल के 
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अस्वीकार का नहीं। वह सवेथा ^“ 
मात्रा मे प्रचारित हुई है कि“ 
पड़ी है । 


एंटी" होने का नहीं । जबकि यह च्रामक 


+ धारणा पर्याप्त 
2 = = =. 
भ॒ मूलक विधाणएुं अपने परंपरित चरित्र केस 


वेथा विरुद्ध जां 


समकालीन भारतीय जीवन में पर्याप्त वेहृदगी श्रा चुकी है, इसकी सविरतार चर्चा पीचे 
की जा चुकी है । उसके लिए इन “ज” मूलक विधाओोंकेरूपमें उसी श्रनुपातमे वेहुदगौ आना 
एक प्रकार से श्रपरिहायं ही था। जीवनगत विद्रूपता, विरूपता, विसंगतिजन्य वीभत्स श्रौर 
कुत्सा ! इन सवके वास्तविक उरेहण के लिए विधाओों में इन सवका रूपान्तरण इभा है । 
हिन्दी मे “अनाटक का समारम्भ भी एेसी हौ दिशाभों मे हुजा है । जिन “अनाटकों" कै 
कारण हिन्दौ मे आज “श्रनाटक'' की मान्यता हई है उनकी एक तालिका इस प्रकार है 


मोहन राकेश : छतरियां ( ६७३), शायद (१६७३), हुः (१६७३) । लक्ष्मीक्ान्त वर्मा : 
अपना अपना जूता (१६७०), मादमी का जहर (१६६३), रौशनी एक नदी है (१९७४५) । 
विपिन कुमार श्रग्रव ल : तीन मपाहज (उसमे संकलित नाटक) : अखवार के पृष्ठो मे, अद्श्य 
व्यक्ति की आत्महत्या, वांखों से निकली हई रौशनी, उत्तर का प्रषन, उल्टा सीधा स्वेटर, ऊंची 
नीची टांग का जांधिया, एक स्थिति, कूड का पीपा, तीन श्रपाहुज, यह पूरा नाटक एक शब्द है, 
रेल कव जाएगी, (सभी १६६६ में प्रकाशित) लोटन (१६७४) । मुद्राराक्षस : तिलचटटा 
(१६७३), तेन्दुभा (१९७१५), मरजीवा (१६६६), योभरस फेथफुली (१६७०), गुफाएं (१९७८), 
माला भफसर (१६७६) । मणि मधुकर : रस गन्धवं (१६८५), सल्वटों मेँ सवाद (१६७६) । 
सुदन चोपड़ा : श्रपनी पहचान (४९६७५) । राजकमल चौधरी : भग्न स्तुष का अक्षत स्तम्भ 
(१६७०) । श्षंभु नाध पिह : अकेला शहर (१६७०), दीवार की वापसी (१६७०) । शास्ति 
मेहरोत्रा : एक मौर दिन (१६७०) । काशीनाथ सिह : भोभास । श्रालोक इमा : चेहरो का 
जंग (१६६७) । शरद जोशी : एक धा गधा (१ ६८०) । 


यह्‌ तालिका इस बात का स्पष्ट संकेत करती है कि कव हिन्दी साहित्य 


मे श्रनाटक का 
आगमन होने लगता है । उपलब्ध तथ्यों के भाधार पर एक वात सामने आती ठै कि १९६३ के 
आसपास हिन्दी में 'अनाटक' का समारम्भ होने र्गतां है। इसी वषं लक्ष्मोकान्त वर्भाका 


श्रादमी का जहर प्रकाशित होता दै। इस विन्दु पर इस वात का विचार करना आवङ्यक हो 
जाता है किं भले ही इस रचना का प्रकाशन वपं १९६३ रहा हो परन्तु इसका लेखन निर्चित 
ही १९६० के श्रासपास सूृजन-प्रक्रिया मेँ भा गया होगा । अतः इस साध्य कै आघार पर हम 
इस बात का निणंय तो नहीं ले रहै मगर बल देकर कट्‌ रहे है कि १६६० 
मे श्रनाटक के श्रागमन कौ भहट मिलनी आरम्भ होने लगी थी । 
“अनाटक' नहीं है । मगर इसका महत्व केवर इसलिए है कि १६६० कै तुरन्त बाद की यह्‌ 
एक एसी रचना है जो हमे ““अनाटक ” की पहचान की एक हल्की सी रेखा दे जाती है । इसमें 
एक देखा प्रस्थान है जो हमें जीवन की विसंगतियों कै प्रति अधिक 
जाता टै । बेशक १६६६ में मरजीवा क 


के भासपास हिन्दी 
भ्रादमौ फा जहर, विदु 


सरोकार से सप्रश्न वना 
7 प्रकाशन हो गया था परन्तु अपने श्िविर-वन्धक 
। ० शीराजा ॥ 


रचना-धमं के कारण न तो लेखक ही श्रौरन यह रचना ही “अनाटक" कै सन्द मे अपनी 
एतिहासिक श्रभिका निभा पाई है। लेखक को वेचारिक प्रतिवद्धता उसके सहज मानवीय 
हस्तक्षेप को कुत्सित कर जाती है। अन्यथा मरजीवा की गेर-अनुष्ठानात्मक मुद्रा उसे एक 
श्रेष्ठ 'अनाटक' का एतिहासिक गौरव दे सकती थी । जहां यह रचना मचीय आचरण मौर 
नाटक के भीतरी स्वभाव से एक डिपारचर है वहां मपने मापें एक रग-संस्खलन भी है । 
इसमे व्यंग्य ओौर यातना का गहरा दंश अपनी पूरी शक्ति के बावजुद भी भाम भादमी से अपे 
को जोड़ नहीं पाताहै। यहीं पर यह रचना बुरी तरह प्रलाप हो उती है । हम इसे श्रनाटक 
का गभंपात कह सक्ते ह] 


अगले ही वषं श्रालोक शर्माका चेहरों का जंगल प्रकाश में आता है । यह्‌ रचना भपने 
मिज्ञाज में अमानवीकरण ओर महानगरीय विसस्टृत्तिकरण को प्रत्यक्ष करती है । अपने शिल्प 
मे वह उतनी विरूप नही हो सकी दै जितनी कि वह्‌ ““भनाटकः" कहलाने के लिए होनी चाहिए 
थी। फिरभी वह मरजीवाकी तुलना में एक सहज “अनाटक” के वहुत निकट है। उसमे 
“अनाटक"' के अधिक साफ तेवर उभग्ते प्रतीत होते हँ। इस तरह यह एक दशक--१६६०- 
७० तक्र का समय हिन्दी साहित्य मे “भनाटक" के आभास ओर भागमन की आहट का समय 
दै । हिन्दी नाटक में, उसके श्र॑तरंग मे उसके वहिरंग में कुछ वदलाव आने ल्गा था- परपरित 
नाटक के भाचरण से हट कर इन नाटकं मे अपनी पहचान के आग्रह भनुरोधात्मक 
चनने लगे धे। 

“ग्रनाटक'' का जन्म इस दशक के अन्तिम साल में होता है। इस धरातल पर दो नाम 
विशेष चर्चा की श्रपेक्षा रखते है- १. लक्ष्मीकान्त वर्मा ओर २. विपिन कुमार श्रग्रवाल । १ &६€& 
मे विपिन का तीन भ्रपाहज प्रकाशित होता है । इसमें ११ "मनाटक' सक्ति हैं । प्रकाशन 
से पुरे इनका इलाहाबाद में परभूत म॑चन हो चुका था। इनकी रचना भी १६६५-६६ के बीच 
हई होगी । अतः ““अनाटक” की रचना कीदृष्टिसे यह श्रन्तिम चरण विशेष महत्वपणं हे । 
विषिन की इन रचनाभों मे “जनाटक'" की साफ पहचान मिलती है । इनमे वह्‌ विद्रूपता 
रगान्वित हुई है जो विशुद्ध भारतीय परिवेश की देन है । इनका रगान्वयन भी विरूप रगवन्धों 
के माध्यम से हुभ्रादहै। वे अपनी समग्र मुद्रा मे “अनाटक” के अनुशासन में हँ । १९७० में 
एक साथ कई भहत्वपूणे रचनाएं प्रका मे आती है । श्री लक्ष्मीकाःत वर्मा की, इसी साल, 
दूसरी सशक्त रचना, श्रषना भ्रपना जूता प्रकाशित होती है। यह रचना उनकी पुवं रचना 
भ्रादमी का हर की अपेक्षा अत्यधिक अनाटकीय है। इसका राजनैतिक व्यंग्य हमारे तंच की 
तमाम मानवेघाती मुद्राभ्रों को, जिन्होने समकालीन आदमी को सार्थक होने की प्रत्निया से 
विच्छेदित किया है- उन सवको अतीव बेहुदे शिल्प मेँ प्रस्तुत करता है । एेसी वेहृदगियां जो 
अपने कुलजोड मे से हमारी जीवनगत विद्रूपताभों को वेमाइना अन्दाज से भी एक अथंपूणं 
संकेत दे जाती है। श्रनाटक के व्याकरण का एक माहेश्वर सूत्र यही है । प्रत्युत हम उसे 
केन्द्रीय सूत्र मानते है। इसी साल करु भौर अतीव ही महत्वपूणं रचनाएं प्रकाश मे आती है ॥ 


शीराजा / ३९१ 


राजकपल चौधरी के भग्न स्तुष का श्रक्ष स्तम्भ ने हिन्दी श्रनाटक को एक सार्थक वहस से 


जोड़ने का समारम्भ दिया) इस वहस से जुड़ने वाले अन्य अनाटकों मेहं काशी नाय सिह 
का भोश्रास, शंभूनाय सिह का श्रकेला शहूर, दीवार की वापिस ओर शान्ति मेहरोत्रा 
का, एक श्रौर दिन। इसी साल मुद्राराक्षस का योश्ररस फेथफुली भी प्रकाशित होता है। 
ये सारे के सारे अनाटक अपनी अपनी अलग पहचान रखते है । उन सवका हिसाव 
किताब करना यहां न तो संभव ही है मौर न अपेक्षित ही। एक बात इनके वारे में 
स्वेथा वेाग मुद्रा मे कही जा सकती हैकिये रचनाएं जहां हिन्दी अनाटक मेँ अपनी 
इयत्ता रखती दँ वहां ये सव्र मिलकर उसे अपने वतमान श्रौर भविष्य के प्रति ण्व स्तभी 
बनाती हैँ । इन सवम समसामयिक जीवन की कोई न कोड व्यर्थता व्यथं से लगने वाले रंगतत्र 
से प्रस्तुति पाती है। श्रपने समग्र आर संकत्पित सरोकार से वे हमारे जीवन के उस उत्तर 
गणित का विरूप हँ जिसमें हमने जरव-तकसीम करते समय वेशुमार गत्तियां की हिने 
हमारे जीवन के हिन्दसे न केवल आगे पी ही हए हैँ प्रत्युत ऊपर नीचे भी हुए दहं। हमनेन 
केवल अपना हासिल जोड़ना ही भूते हैँ बत्कि ठीक प्रकार से जमा-तफरीकं करन? भी भूल गए 
है । इन सबको वड़ी व्यथं प्रतीत होने वारी स्गराशियों से ये अनाटक प्रस्तुत करते हं । परन्तु 
मुद्राराक्षपत का योध्ररत फथकुल) एक वार पुनः पनी अन्ध-प्रतिवड़ता के कारण अपने सहज 
लेखनधमं से विच्युत हुभा है । जव हम सामान्य जीवन को अपने ही सेमों मे त।लावन्दी देने 
लगते हैँ तव हमारे हाथ केवल ताले ही र्गते हं आम आदमी का जीवन तो उन खेमों मे दम 
तोड़ चूकने की गैर मानवीय स्थिति मे आने लगता है। यही स्थिति इस रचनाफ़ीहै। 


उपयु क्त चर्चा के सन्दभं में कुछ वाते कही जा सक्ती ह । गो हम इन्हें फेसले कहने के 
पक्षमें नहीं ह । क्योकि मभी तक इन पर वाकायदा जिरह नहीं हो पाई ह 1 उस प्रक्रिया से 
गुजर जाने पर ही इहै प्रारंभिक फंसले कहा जा सकता है। मगर उनके विरु भी अपील की 
जा सकती है । वे कभी टाइमव।र नहीं होगे , उन पर, “जायदुलमयाद" होने का कानून 
काग नहीं होता रै ।. 

१६६९६७० कै वषं ॒दिन्दौ मे श्रनारक्त-रचना के एतिहासिक 


साल ह। इन्हहम 
अनाटक के प्रसव का वषं कहु सक्ते है । 


१६५० के भ्रासपास श्रनाटक का जो वीज-वपन हिन्दी 
मे हुभ्रा था उसके श्र॑कुर पूरे दस साल वादन केवल ्रस्फुटित ही होते दहं ्र्युत वे अपने विकास 
की दिशाभों से भी जुड़ने लगते हं । यह न केवल “अनाटक” के जन्म का ही साक है विकि 
उसकी गंभीर चर्चा को एक शुभ समारम्भ देने वाला महतं भी दै। ये रचनाए अपनी कथ्य- 
चेतना की विविध भगिमाओों से भौर विरूप-रंगवन्धों स हिन्दी श्रदकीय नाटक से सर्वथा विच्छेद 
मे भाकर श्रपना स्थान बनाने लगती है, यह्‌ कहना इतना ठीके नहीं होगा । ठीक होगा यह्‌ 
कहना कि वरवस ही ये अनाटकं अपना स्थान छीनने लगते है । अतः सातवे दशक के चु ते- 
चकते हिन्दी-भनाटक मपने अस्तित्व कौ स्वीकृति पाने क्गता है। वह अपने नए भायामोंमे 
पुरा भ्याप पाने के लिए भग्रेषरा पाने लगता है। 


३२ / शीराजा 


आखव दणक में हिन्दी अनाटक की अनेक महत्वपुणे उपलब्धियां रही हैँ । सातवे दशक में 
एक वात्त विङ्ञेप रूप में प्रत्यक्ष होती दै कि भनाटक के अवत्तरण में हिन्दी नाटक कै प्रतिष्ठित 
हस्ताक्षरों की श्रपेक्ना नए हस्ताक्षरं का योगदान ही अधिक रहा है । संभवतः इनमें एेसा कोई 
भी रंगरचनाधर्मी नहींथा जौ परंपरित रंगप्रणयन से किसी भी धरातल पर वादस्ता रहा हो । 
अतः इनके पास विसंगतिपूणं जीवन के शांटस लेने के अपने अपने नए प्रयोगधर्मी कमरे ये भौर 
भे नए-नए वोण-जाविए, जीर थी गँ र-पाव्यक्रमीय चरी । एक ओर बात आघ्वे दशक में स्पष्र 
होने लगती है। सातवें दशक मे चर्चित होने वाले करई नवरंगधर्मीं घ्व दणक में कोई 
““अनाटक” हिन्दी को नहींदे पाते हैँ । केवल तीन श्रनाटकधर्मी ही इस दशक मेँ श्रपने संकल्प 
से संयुक्त रह पाते हँ: वे हैँ लक्ष्मीकान्त वर्मा, विपिन कुमार श्रग्रवाल भौर मद्राराक्षस । ज्हां 
सातवें दशक के कुछ सहयात्री पिठड भी जाते हं वहां पिच्ले कारवां कै यात्रियों के साथ कुठ 
नए्‌ यात्री भी भा मिलते इनमे प्रमुख ह : मोहन राकेश, सुदर्न चोडा, मणिमधुफर, 
शरदजौणी । कुठ अन्य नाम भीहोसक्तेहँ। पूवं दीजा चुकी तालिका से यह्‌ विश्लेषण 
सपोपित हो जाएगा । भावे दशक के हिन्दी अनाटक का विष्लेषण करने पर एक मौर तथ्य 
सामने भ्राता दकि इस दक्र में कुठ एेसे नाटककार जो हिन्दी के सहज मंच को समर्पित ये, 
वे भी अनाटक रचना की गोर प्रवृत्त होने लगतेरहैँ। इस दिशा में राफेश का नाम विकेष 
उल्लेखनीय है । एसे ही भौर भी कतिपय नाम मिल जाएंगे । परन्तु इस दशक मे “अनाटक"” 
को जिन रचनाकारों नै एक रेखांकन दिया है उनमें पुनः वही नाम ही सर्वाधिक चचंनीयदहैँजो 
सातवे दशक मे महत्वपूणं रहे हैँ । इस प्रसंग मे लक्ष्मीकःन्त वर्मा, विपिन कुमार श्रग्रवालं श्रौर 
मुद्रारक्षसकेही नाम किए जा सक्ते हैँ । 

भाख्वे दशक मे पहली महत्वपुणं भनाटकीय रचना है राकेश की छतरियां । इसमें 
तत्रगत इतनी विरूपता दै कि क्थ्य की विद्रूपता भी कई वार भपने सही मुहावरे सहित 
संवाहित नहीं हो पाती है। वसतो किसी भी अनाटक से कोई एक केन्द्रीय माशय सप्रेषित 
नहीं हो पातादहै। क्योकि वे तो अपने संकल्पित सरोकार से जीवन की वदतमीजियों को एक 
अस्पष्ट सा रगान्वयन देने को प्रयत्न करते हैँ । श्रतः राकेश का छतरियां अनाटक इसी जमीन 
पर खड़ा है। परन्तु लक्ष्मीकान्त वर्मा का रौशन एक नदी है इस दशक की णहुी अर्थपूणं 
उपलब्धि है । यह रचना अपने व्यापक व्यास मे समकालीन जीवन की कामा कीसी यथा- 
स्थिति कौ वदरंग विरूपता को प्रस्तुत करती है। एक शीत हिमविन्दु पर हमने निरम्तर 
हिमपात कै वाद जो ठहराव पाया है उसके वहु-आयामी चिद्रूप से जुड़ी है यह रचना । 
विपिन कुमार श्रग्रवाल का लोटन भी रसे ही हमारे जीवन के टट रहे ठ्हराव से जुड़ा दै। 
इसीकिए इसका महत्व अधिक हो जाता है । इसमे डाकगाडी भौर मालगाड़ी की दौड हमारे 
जीवन की अनेक दुनियतियों को प्रस्तुत करती है । ये दोनों स्चनाएं एक संयुक्त स्थिति से 
जुडी ह । दोनों एक दस्र के श्रागे-पीये होते हृए भी एक ही वासद विन्दु पर खडी हैं । 
अपन पहचान भी इस कालखण्ड की एक एेसी सशक्त रचना है जो स्त्री-पुरुष के सम्बन्धो मे 
उ्ग माए कव्टसों के विष भौर चुभनसे जुड़ी है। रसे ही सण्मिधुकर का रसगःघवे हमारे 
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राजनंतिक पर्यावरण के अधिकाधिक प्रदूषण को भभिव्यक्तिदेतादहै) ये दोनों ही रचनाएं इस 
दणक की पहचान दे जातीहँ। मणिकाही एक भौर अनाटक संकलन, सिलवटों मे संबाव 
मी कई धरातलं पर हमारी विसंगतियों से जुडाहै। शरद जोशी का एक था गघा भी अपनी 
तीन्र व्यांगिक मुद्रामे हमारी राजनंतिक वेवक्रुफियों को नंगा कर जाता है । परन्तु इस दशक 


मे सर्वाधिक भनाटक लेखन किया है मुद्राराक्षसने। उनकी चार एेसी रचनाएं इस दश्षक में ' 


प्रकाशित हुई है. तिलचद्‌टा, तेन्दुश्रा, गुफाएु, श्राला श्रफसर । परन्तु दुभग्यि है कियेसारी 
की सारी रचनाएं जितनी गैर-नाटकीय हँ उतनी ही गैर-मानवीयमभीदहँ। वे इसदेणकी 
जीवत भौर मानववादी परंपराभों की हव्या कौ दुरभिसन्धियों से जुडी है । इन रचनाश्रों में 
मुद्रा राक्षस के शिविरगत दुराग्रह मामादा ह, एक बन्धक लेखक की भान्ति अपने ही अड्डों पर 
मानव जीवन के परीक्षण के किए । उन्हँ श्रपनी बात कटने-किने की पूरी भाज्ञादी है। 
हमारा सरोकार तो उनके श्रनाटकों की राष्टद्रोही सृद्राश्रों तक सीमित है। अनाटक की पहली 
शतं है कि उसमें जीवन की खेमा-निरपेक्ष विसंगतियां हों । यही बुनियादी शतं उनके अनाटकों 
मे अनुपस्थित है । उनमें उपस्थित हँ उनकी पार्टी “कमिटिटड" नीतियां । उन्होंने उनके लिए 
श्रनाटकों को माध्यम बनाया है । यह उनका संवंधानिक अधिकार है। उतना ही सवेधानिकं 
अधिकार हमारा भी है कि हुम उनसे भसहमत हौ सकं । उनके एसे लेखकीय भौर गँ र-मानवीयः 
व्यवहार पर भापत्ति कर सके । तव यह्‌ स्थिति मौर भी भयावह होने रूगती है जव लेखक 
मंच की भाषा छोड कर सीधे गालीगलोच पर उतर माता है€। उनका नाटक की पूवं 
मान्यताश्रों को नकारने का हक हम तसलोम करते र्हँ। मगर हम इस देश के जीवन्त पक्षधर 
होने के नाते उन्हें सपनी मान-मान्यताओों को अभद्र शब्दों में स्मरण करने का श्रधिकार नहीं 
देगे ! इसीलिए उनकौ ये रचनाएं मानव जीवन का वास्तविक नहीं प्रत्युत उनकी '“प्रोक्सी" 
हैँ । मतः हम उन्हं इस दशक की कोई खास उपरुव्वी का सस्मान देने के पक्ष में नहीं । 

आवे दशक के हिन्दी नाटक का एक श्रौर शिल्पगत तेवर स्पष्ट हुआ है । एेसे रंग- 
प्रणेतामों ने अपने अपने प्रदेश में परिव्याप्तं रोक रंग-रूढ्यों को भपने प्रयोगो मे स्थान दिया 
है1 हमारेदेशमे एसी ही रंग परंपराओं की अक्षय संपदा है। उनके माध्यम से जीवनकी 
विसंगतियां अत्यधिक सशक्त तीव्रता से विरूपायित हो सकती हैँ । युरोप के अनाटक की शिल्पगत 
भंगिमाभों की नकर की बजाए हमे मपने ही लोक-जीवन के साथ अपने नाटकीय भभियानों को 
संयोजित करना है। इस दिशा मे रसगन्धवं, ध्राला श्रफसर भादि का नाम वि्ेष 
परिगणनीय है । 

से हिन्दी अनाटक के कथ्यगत ओर शित्पगत चेरे के वाहर भी एेसा नाटक लिखा गया 
है जो समकालीन जीवन कै अष्ट भूगोल को, उसके विगङ हृए मौसम को रंग-राशियों की भाषा 
मे सशक्त अनुदान देता है । उनमें “नाटक का व्याकरण पुरी तरह पालित नहीं हुमा है । 
फिर भी उनका कथ्य एक तीव्र भौर प्रतिश्रुत विनियोग से हमारे जीवन मे उतर भई 
विद्रूपताभों को एक संयोजित रूपायन देता है । यहीं पर ॒वे नाटक ““अनाटकः' होते होति रह 


गए है । फिर भी उन्हँ सुविधा से “भनाटक" कहा जा सकता है । उनमें एक ओर जीवन की । 
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वेहृदगियो का धिनौना विखराव है गौर दूसरी ओर उनमें “अनाटक के शिल्प का एक 
अनुपातपूर्णं प्रयोग भी दहै। हम उन्हं नाटक से प्रस्थान पा रही श्रीर श्रनाटक की श्रोरश्रग्रसर 
हो रही रचनाएं मानते हँ । एसे रचनाकारों मे राकेश के अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण लाल, 
ब्रनमोहन शाह, हमोदल्ला, सुरे वर्मा, रमेश वक्षो, सत्यन्रत सिन्हा आदि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । परन्तु जंसाकरिर्मैने अभी ही निवेदन क्रिया है कि इन रचनाभों मे “नाटक” 
कौ उपस्थिति के केवल प्रखर संकेत ही मिलते हँ । उनका समग्र आचरण “अनाटक'' का नहीं 
दै। फिर भी इनकी चर्चाकिएु विना “अनाटक कै प्रसार के आयामो का प्रामाणिक व्यीरा 
नहीं दिया जा सकता है । मतः इस दिशा का मात्र संकेत देकर ही हम अन्य दिशाभों की श्रोर 
बढ़ रहे ह| 


हमें “सनाटक'” की चर्चाके लिए एक वार फिर १६७० की श्रौर वापिस जाना पड़ रहा 
है । वस्तुतः यह वपं “नाटक” के इतिहास में एक एतिहासिक महत्व का स्थान रखता टि। 
एक ओर हिन्दी मेँ विधासकरता के धरातल पर "“अनाटकः” की सकल्पनाएं को जा रही थीं 
दूसरी भर हिन्दी में "जनाटक"' एक ओौर ही धरातल प्र अवतरण पा रहा था। वेशक इसमें 
भी माध्यम की अक्षमताओों के कारण दी नई खोज की दिशाओं की भोर श्रग्रसर हृभ्रा जा रहा 
था परन्तु इस अभियानमेंन तो मूल्यगत संक्नमण की कोई भरुभिका थी आओौर न कतिपय एसे 
अनुरोध दही थे जो ““भनाटक" की अवधारणा के साथ एेतिहासक दष्ट से जुड़ रहे है । वस्तुतः 
नाटक विधा की अनेक ्रक्षमताएं उपन्यास के सन्दभरं मेँ उपस्थित हो रही थीं। नाटककार कै 
भागे एक ही सवाल वार वार अपना भयावह मुह फला रहा था कि क्या कारण है कि नाटक 
जसी जीवन्त भौर मानवीय आचरण की साक्षात विधा भौर सामाजिक अनुष्ठान की विधा 
उपन्यास कौ अपेक्षा सरवेथा गौण हो रही है ? क्या कारण है कि नाटक पंचम वेद होते हृए भी 
अभिव्यक्ति की केन्द्रीय विधा नहींवन पा रहा है । इस शीषंस्थ स्थान पर उपन्यास पाल्थी 
मारकर वंठगयाहै? एेसाक्यों? 


इन प्रों का एक ही उत्तर वार वार सामने भा रहा था कि उपन्यास के अपने प्रसार 
के काल-स्थान की सीमां से परे के बायाम है । वह्‌ उनमें सहज ही भपने को जितना जी 
चाहे विस्तार दे सकता टै । नाटक पर प्रतिबन्ध हैँ । समयके, स्थानके, कायं के। एेसे 
भतिवन्धित साधनों से न तो माजके संकुल भौर जटिल जीवन को ही आंका जा सकता है भौर 
न उसकी विविव-बहु-आयामी ओर विरूप विसंगतियों को ही रग-बन्धों मे कोई सार्थक रग- 
भ्रसतुति दौ जा सकती है । तव कौन से विकल्प का चुनाव किया जाए? नाटक का संस्कार 
केसे करिया जाए ? उपे अन्य विधाभों की तुलना मे कंसे सशक्त बनाया जाए ? उसे कैसे साहित्य 
की केनद्रीथ विधा बनाया जाए ? 


फेसे मे केवल एक ही मागं था। श्राकाज्ञवाणौ से प्रसारित होने वाले नाटकों को 
भ्रोपन्यासिक विस्तार दिया जाए । मंच सापेक्ष नाटकों मे एेसा संसव नहीं था । 
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श्रनाटक बतजं ध्वनि नाटक 


१६७० तक, आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले नाटकों को केवल सुविधाके किए 
ध्वनि नाटक के नाम से ही जाना जाता था। यह नाम निहायत ही जल्दवाजी मे भौर 
कामचकाऊ ढंग से दिया गया थाः। एेसे नाटकं के प्ररोताभओं ने कभी भी ईमानदारी से इसके 
नामकरण के किए अपेक्षित तत्परता का परिचय नहींदियाथा। हां वे प्रायः आकाशवाणी से 
प्रसारित अपने नाटकौं के आलेखों के मंच-सापेक्ष रूपान्तरण प्रस्तुत करते रहेथे। दसनाम 
श्रौर नामा कमाऊ विधा मान करदही गाफिरुहो गएथे। उन्हें फसंत ही नहीं थी कि इसं 
विधा का उसकी प्रकृति भौर स्वरूप के अनुसार नामकरण किया जाए । 

इस धरातल पर कौन अगे श्राए? 

संभवतः सव्रसे पहले ्मै> ही इस बुदिया रही विधाके लिए एक नाम तजवीज्ञ किया 
या--श्रनाटक । 

इस प्रसग में मुभे अपनी चर्चा करनी पडरहीटहै। वह एक एतिहासिक भूमिका थी। 
मे इस लेख के सुधि पाठकों से इस बात की श्रौर इस वदतमीजी की क्षमा चाहुंगा । मै अपना 
जिकेर एक विवशता में श्रव प्रसंग भा जाने परही कररहाहं। इसके किए आप सवसे पुवं 
क्षमायाचना भी कर रहा हुं । विश्वास है मै अपने वारेमें की जाने वाटी चर्चा के लिए क्षमित 
हंगा । इसी विश्वास के साथ भँ निहायत आजजी के साथ आगे वात चला रहा हूं । 

मित्रो] मै निवेदन कर रहा था कि इस क्राइसिस के विन्दु पर रने श्राकाशवाणी से 
प्रसारित होने वाले नाटकों के किए, भ्रनाटक नाम का प्रस्ताव कियाथा। उसे ध्वनि नाटक 
करौ अपेक्षा मधिक सशक्त नाम मानाथा। इसके लिए मेरे पास कुछकारणभीयथे। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि रेडियो नाटकों मेँ "ध्वनि" एक महत्वपुणं तत्व है । परन्तु मेरा निवेदन 
था कि ध्वनि", रेडियो नाटक के लिए एक एसा संपुणं {विव प्रस्तुत नही करती है जो उसकी 
उस भूमिका का सद्योतन कर जाए, जो उसे साहित्य मे उपन्यास की समकक्षता मे केन्द्रीय विधा 
का स्थान दिखाने क लिए सरतोड वाजी लगा घ्ुका है । “ध्वनि नाटक" से श्रधिक से श्रधिक 
आशय यह हो सक्ता था क्रि एेसी विधा जितमें केवल “ध्वनि'' ही एक केन्द्रीय तत्व है ॥ 
परन्तु रेडियो नाटक केवल यही नहीं है। यह तो सा नाम है जौ केवर “घ्वनि'"काही 
जयजयकार करता है । रेडियो नाटक की अपनी अस्मिता इसमे दव कर रह्‌ जाती है । 

अतः एसे में रेडियो नाटक के किए श्रनाटक नामके प्रयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत क्रिया 
गया । श्रनाटक अपने विदेशी अ्रथं कौ तरह्‌ नाटक विरोधी नहीं माना गया है । इसकी संकल्पना 
के पीछे एक स्वतन्त्र दृष्टि रही है । मेने अपनी रचनाभों की लम्बी भौर बामकसद भूमिकाभों में 
““अनाटक'' के वारे मे जो सूत्र प्रस्तुत किए हैँ वे इस प्रकार है१-- 

-- रेडियो नाटक श्रपने कुल भ्राचरण मे नाटक नहीं । 


` नाटक में प्रनिवायं उपस्थिति है चाक्षुषता, श्रमिनय भ्रौर संच की । इनमें ही नाटक 
की प्राणचेतना है । यही उसको शित है । 
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- रेडियो नाटक मे इन तीनों का संपुणं अस्वीकार है । उतम न चाक्षुश्ञता है, न मंच- 
संरचना श्रौरनश्रभिनयदहौहै)। 

नाटक नयनों का श्रानन्दोत्सव है । नेत्रो का रंगपवं है । एक चाक्षुष यज्ञ है । श्रनेक 
विध श्रं कला-माध्यमों के एक साथ साक्षात्कार का एक प्रनुष्डान है 1 

- रेडियो नाटक से इन्छियविपर्यय' हो जाताहै। कान ही श्रं बन जाति हं । 

-भ्रनाटक से श्रभि्राय है एसो रचना जिसमे नाटक के रूढ तत्वों का प्रस्वीकार हे । 
परः्तुं वह्‌ "एंटी नाटक" कदापि नहीं । 

--भ्रनाटक प्रयोग कै धरातल पर नाटस्े आगे का चरण है। 

--भ्रनाटक नाटकौय चेतनां का श्रौपन्यातिक श्रायामों मे विकास है। 

--श्रनाटक श्रपने समस्त प्राचरण श्रौर व्याकरण मे मंच की श्रनिवायं श्रपेक्षाश्रों से 
संपूण विच्छेद का श्रभिथान है । 

` -भ्रनाटक नयनों का रंगयवं नहीं कानों कौ श्रनहद समाधि है । 

~ प्रनाटक नाटकीय चेतना का मंच से ऊपर शून्य में विस्तार है। 

--श्रनाटक प्रोता कौ सर्वथा एकान्तिक रंगकल्पनाश्रों के शून्य मे खिलने वाला रंग 
कमल है) 

--श्रनारक से जुडना श्रपने हौ भीतर एक यौगिक समाधि में विशुद्ध ध्रनहर-श्ननुभव 
पानाहै। 

--ग्रनाटक श्रपने श्रनुशासन मे नाटक कौ जमीन से उठा श्रौर उपन्यास की धरती पर 
पड रहा एक प्रयोगशोल चरण है । 

--भ्रनाटक एकं रचनात्मकं श्रभियानं है जो नाटक को उसको सीमाश्रों से मुक्षत कर उसे 
एक बार पुनः सर्वश्रेष्ठ श्रौर केन्द्रीय विधा होने का गौरव दिलाना चाहता है । उसे उसके परम 
वभेष्र पर श्रासीन करना चाहता है । 
इन सारे सूत्रों पर विस्तृत संभाषण, एक वाकायदा बहस ओर जिरह भापको मेरी रचनाओं की 
भूमिकाभों में मिक जाएगी । अतः यहां उनके परिभाषण की आवश्यकता नहीं । मन्तव्य केवल 
इतना ही रहा हे किं हिन्दी में “श्रनाटक' के विस्तार की एक ओर दिशा भी रही है । 

मने अपने मुह के अनुपात मे अगर कोई बड़ी बात कह दी हो तो एक बार पुनः क्षमा- 
प्रार्थीहूं। फिरभीर्मैने जो कहा है उसके लिए जवावदेह हं । 

ऊपर “नाटक के विस्तार की जिस दिशा का संकेत किया गया है उसका सकिप्त सा 
परिचय देना इस परीक्षण की एक शोध सापेक्ष अनिवायंत। है । इस दिशा मे कई एसे महत्वपुणे 
नाम दहै जिन्होने मंच-नाटक के क्षेत्र मे भी श्रपने हस्ताक्षरों की प्रामाणिक पहचान छोडी है । 
उपेन्द्रनाय श्रदक, हरिङ्कष्ण प्रेमी, उदयज्ंकर भरट, जगदी शचन्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी 
नारायण लालः, विनोद रस्तोगी, चिरंजोत, देवराज दिनेश, रेवतीसरण शर्मा भोर एसे ही अन्य 
अनेक नाम । मगर दुःख की वात है इनमे से किसी ने भी गंभीरता से रेडियो नाटक के प्रति 
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अपने दायित्व को नहीं पहचाना है । जितनी तत्परता इनमे से कतिपय नाटककारों ने अपन 
रेडियो नाटकं के मंचीय रूपान्तरणों मे दिखाई है उसका दशांश भौ इन्होंने यदि रेडियो नाटकं 
के परिभाषण मे दिखाया होता तो आज यह समस्या ही खड़ी न होती । वहरहाल मैने इस 
दिशामे जो कूदाल-कस्सी चराई है उसका एक विनम्र विवरण आपके समक्ष है । 
तिष्कषं - सूत्र 

इस सारी चर्चा को अव मै एक समाहार देना चाहंगा । परन्तु मँ गँ र-अध्यापक्रीय निष्कषं 
देने के पक्षमेंहूं। मै इन्द खुले छोडना चाहता हूं । ताकि वहस जारी रहे भौर इस दिशामें 
भेरे विचार सूत्र सुविचारित होकर स्थापित-विस्थापित होने कीप्रक्रियामें जा जाएुं। 


--अनाटक का हिन्दी में संग्भेण काल १९६० के श्रासपास् निश्चित किया जा सकता है । 

--श्रनाटक का एक च्रूणपात १६६५ के श्रासपातस्त होता है । 

--ध्रनाटक फा जन्म हिन्दी में सही सायनों मे १९६६-७० के वीच होता है । 

~ श्राठवां दशक हिन्दी श्रनाटक के लिए श्रतीव महत्वपुणं उपलब्धियों का कालखण्ड है । 

--भ्राव्वें दपर में श्रनाटक ने श्रपनी पहचान देने का मागं ग्रहण किया है! उसकी 
चरित्र रेखाएं स्पष्ट हई हैँ । 

-- मंच-समपित नाटककारों ने भी श्रनाटक्ीय चेतना को श्रपने कंथ्य ग्रौर रंग तन्त्रे 
प्रयुक्त किया हि । | 

-- १९७० कफे श्रागपास ही भ्नाश्क ने श्रपने विकास फी एक स्वतन्त्र दिशा श्रम्वेषित 
करने की प्रक्रिया ग्रहण करली यौ । 

--नवम दशक में हिन्दी श्रनाटक शजिनी पर श्रारूढ्‌ श्रौर कान तक खिचौ हुई प्रत्य॑चा 
पर नव-सन्धानातुरता से श्रक्षेपणकामी बाण को तरह है । उमे गति्ोल श्रौर क्लिप्र निक्षेप 
पाने की वीयंवान संभावनाएं है। 

-- फिलहाल श्रनारक कौ श्रकाल मृत्यु को कोई संभावना दिखाई नहीं देती । 


--२२, वी, बचित्र नगर, 
पटियाला 
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--जेने : दि मेडस । 

-- भायनेस्को : वाल्ड पराइमाडोना । 

: इन सूचनाओं के लिए डँ° कुलदीपचन्द्र मग्तिहोत्री के प्रति आभारी हि। अपने प्रवास 
मे उन्होने इस दिशा में गंमीर तथ्य संकलित कयि हँ तथा गाभारी हं डं० रामसेवक 
सिहं का : एव्सडं नाटूय परंपरा : के सन्दभं मेँ । 

डायना. टौ. लारेस । एंड एलेन सिवंगवुड । सोशियालजी आव लिटरेचर : पृ० २०६ 
वार्गोजिी वर्नाड : द नावे नो लोग्गर नावे : पृ° १५-४५ 
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२20 €^ 800 [एववा ; 4 (@प्त८३] ऽप्परस्छ ग पाप्वा [कध्टाभपा९. 
29९ : 218 : (1966) 


&४ ८९ 75४ 41] (णा०० @©००४८85 ० 80४९६ प प८९ाह ( 1934), 2 [2६००9] 
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1.1४ला8६पा€ 0९८22 120६10८ सा 2011६168 970 {0९ 79718 10९010६169] 
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यह ठीक है कि माक्संवाद ने हमारे तूजुमा संस्कारों को ध्वस्त किया है, परन्तु यहभी 
उतना ही ठीक है कि उसने हमे एक एसे प्लेटो पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाए 
आत्महत्या के भौर कोई भी विकल्प नहीं । क्योकि मूल्यहीन-मूढता के सांप्रतिक सन्दभं 
मं माक्संवाद भी हमारी आवश्यकताश्रों को समञ्ञाने की शक्ति खो चुका है । 

द्रष्टव्य : सात्रं : दि कम्युनिस्ट एंड पीस : तथा : क्रिटिसिसम शरव डायरंबिटकल रीजनिग 
माक्संवादी दशंन व्यवस्था भी अन्ततः मानव हितों के विरुद दुरभिसन्धियां करती है भौर 
वेसा ही ्रातंक फलाती है जसा कि मुनाफाखोर पू जीपति शक्तियां । 

द्रष्टव्य : विचार : जाजं लुकाच : मार्लोपान्ती : श्रीकान्त वर्मा : जिरह : प° १-३ 
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ग॒ लेकिन माक्सवादियों ने भारत की समस्याभोंकाहलद्रृढने में जो नकलबाजी भौर्‌ 
उतावली दिखाई थी- हर समस्या को वे जिस तरह से आनन-फानन मै पानी पानी कर्‌ 
देते थे, उससे कभी चिड़ भी च्युटती थी श्रौर कभी हसी आती थी" 
-मारतभरषण अग्रवाल : एक उठा हुभा हाय: पृ*७ 
-घ वामपंथी मौर प्रतिक्रियावादी दोनों ही तरह के राजनंत्तिक क1दशंवादों का हश्च आखिर 
तानाशाही में हम्रा । --अशोक वाजपेयी : फिलटाल : पृ० १२६ | 
-ड लेकिन दाकी युवेतर कवियों की राजनीति--ज्यादा से ज्यादा सामान्य रूप में वामपक्षीय 
कही जा सकती है, पर वह्‌ क्रान्तिकारी या आदं प्रेरित वामपक्नषीयता नहीं है"““ 
वही: वही : प° १३३ 
-च कविता से सामाजिक जिन्दगी की वनावटमें परिवतंनकी मांग कर गुमराह्‌ माक्संवादियों 
ने कमसे कम एक वात तो प्रमाणित कर दी कि जिन्दगी पर जिस तरह का श्रकुशवे 
चाहते है, वह फासिस्टों से बहुत भिन्न नही है । स्तालिनि ने रूसी साहित्य के साथ वही 
सूक क्रिया जो हिटलर ने जमंन साहित्य के साथ क्रियाथा। स्वतन्तव्रचेता सोवियत 
लेखकों ओर ककाकारों को अपनी स्वाधीनता की रक्षाके लए ्नात्महुव्याए करनी 
पडी ह । -- श्रीकान्त वर्मा : जिरह : प्ं° २१ 
-छ समकालीन व्यक्ति से मानवीय समकक्षता के अभाव में कविता मे, प्रतिगामी छोरों पर 
अकविताई तथा वामपन्थी दु साहस ने जो भनथं ढाए हैँ जव उनके परिताप में कविता 
वेचारिक सक्रियता एवं आत्म-स्फुति को सहदयता एवं सौहादं के जरिये फरीभूत करने 
में व्यस्त टै । -- बलदेव वंशी : उपनगर में वापिसी : प° ५: वक्तव्य । 
७. ` परन्तु जिन्हों (साहित्यकारों) ने अपनी गरदनों मे वादों की पटिट्यां वांधरखीरहै,वे भी, 
गली गी भौकते ओर काटते फिर रहे है 'इसान की भूख का इराज इंसान को करना 
चादिए, पर कुत्तो की भूख की चिन्ता या तो अमेरिकाकेद्वारायारूसकैट्टाराहीकी, 
जाती दहै। दुर्भाग्य इस देश का है जिसमे एसे साहित्यकार भी पल रहे है, जो दूसरों के 
टुकडों की ओर लल्चाई“ “इस धरती पर घणा के वीज वो रहे है“ 
वात्र लार गोस्वामी : कितने पदचिन्ह : लेखकीय : प° 
ख. द्रष्ट्व्यः लेख : तार सप्तक : अज्ञेय भौर नगेन्द्र: द्वारा श्री नेमीचन्दर जैन: धर्मयुगः 
जून: २५: अक : १६६८ 
६. आक्रान्त ब्राह्मण समाज ने सत्ता से मिलकर जन-विद्रोह किया : 
-- भारतीय नाटक शोषकों के प्रति सवेदना भौर अघृणा का माध्यम रहा है। 
भरत ने नाट्य शास्त्र की रचना सामन्तो के किए की। 
-संस्छृेत नाटक, नाटक का काला इतिहास है । 
-- तत्वद्रष्टा ऋषि उपनिवेशवादी थे । 


-भरत शोषकों का दलाल था भौर शोषण की व्यवस्था का विचौलिया । 
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_ मंचधर्मं शोषक वं के प्रति निष्ठा दै। 

--कस अब्राह्मण था मौर शोषित वशे का प्रतीक था। 

-- मुद्राराक्षस: तेन्दुम्रा : प° ७-२म तथा द्रष्टव्य हैँ अन्य नाटकों की भरुमिकाएं । 
दरष्व्यः 

~ डं० चन्द्रशेखर : त्रिकोण की भजाएं : अनाटक : मुहावरे कौ खोज । 

~ ,; ,+ : श्िव्रधनुष : प्र° सं० : अनाटक : तोरण : तन्व संरचना । 

= ,, : कटा नाखरुन : भनाटक : विधासंकरता का जोखिम । 

~ + : डायल के नवर : अनाटक : ग्रामर-मौर क्रक्टर कौ शिनाखत। 

~ ,, : पांचवां टायर: भनाटक : एक खुली जिरह्‌ । 

-- ,, ट: ग्छोव की रेखाएं : अनाटक : भरत वाक्यम्‌ : श्रनाटक का पहाडा। 
त्नी ,, : कररक्षत्र की एक सांज्ञ : अनाटक : अनाटक कौ ध्योरम । -- 
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साक्षात्कार- कृष्णा सोती से 


- रीता भारत 


रीता भारतीय : सोवती जी | यह हम सवके लियि बडे सौभाग्य की वातहै कि आफ 
चण्डीगढ आना सम्भव हुभा । क्या इस आधुनिक नगर मेँ पहले भी श्राना हुभा था भौर हुव 
धातो कष भौर किस सिलसिले मे ? 

कृष्णा सोबतो : मँ चण्डीगढ पहले भी आ चुकी हूं मगर थोड़ीदैरके लिए। पताक 
यहां ज्यादा रहना कंसा लगे । चण्डीगढ तो एेसी जगह है कि अगर पहाड़ पर जानाहौोत 
आप रास्ते मेँ ग्रहां क जाते है । जव मँ 'जिन्दगीनामा' पर काम कर रही थी तो दो-चार बा 
यहां द्वारकादास-कायन्रोरी मे आती रही थी । 

रीता भारतीय : क्या मै यह्‌ पू सकती हं कि आपने कहानी लेखन कव शुरू किया गौर ख 
वक्त भ(पकी उस्र क्याथी? 

कृष्णा सोबत : यह्‌ तो न पूचियि तो बेहतर है क्योकि अगर मुभे यह वताना पडा तों 
सचमुच में अपने आपको बहुत एनशिएंट समञ्षने ल्ग गी । इस वकत इस चीज को अपने ष 
बाहर रखना बहुत जरूरी होता दै*“"जव भाप वड़े हो रहे होते है । 

रीता भारतीय : मै यह्‌ भी जानना चाहती हं कि आपकी पहली कहानी का क्या नाम था! 
वह कब गौर कहां छपी ? 

हृष्णा सोबतो : मेरी पहली कहानी का नाम था “सिक्का बदल गया” जो फिप्टीज (पंचव 
दशक) के करीव (प्रतीक! पतिकामेंचछ्पीथी, जो दिल्ली से निकलती थी । विभाजन पे 
सम्बन्धित यह सीधी-सादी कहानी है । उस समय मन में कृ एसा था फि इसे लिख दिया । 
रीता भारतीय : एक पाठक के नाति मेरे मन मे यह्‌ ष्याल आं रहा है कि आपने कहानी तेषा 
क्यो शुरू किया ? कभी मनोरंजन के लिये कहानी लिखी जाती है गौर कभी वक्तकटी के ल्थि ! 


कृष्णा सोबती : मुभे कटने की इजाजत दे कि मँ जव कभी भी 


ल्िखती हं तो इसे बहुत गम्भी 
भौर जोखिम भरी चीज समन्ञकर लिखती हूं । कभी भी इसे 
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(एवज मे) करके नहीं लिखती । एेसा नहीं है कि मन-वहुलाव के लिये च्खु यामेरावक्तनः 
कटताहौ या मेरी अपनी कोई परेशानी हो ` साहित्य के माध्यम से उसे श्रभिन्यक्त करू । ठेसा 
मै नहीं करती हं । जव तक कु कहने कोन हो" "सचमुच मे वड़ा । ्रपनी व्यक्तिगत सीमां 
का अतिक्रमण करके जव माप कोई चीज देखते ह, देखना चाहते हं, तभी भाप शायद वह्‌ वडा 
भी लिखते हैँ जो साहित्य के सन्दभं में व्यापक होता है । 
रीता भारतोय : मुके पतादहै फि माप पंजाव की रहने वाली ह, लेकिन देश के विभाजन के 
पहले श्राप कहां थीं ? 
छृष्णा सोवती : जी, हम पजाव के रहने वाले हँ मगर बहुत देर से दिल्ली मेही रहते है। 
हमारी दो-तीन पीढयां हो चुकी है जो दिल्ली मेँ रहती रहीं । मेरे पिताजी वच्चेके तौर पर 
दिल्ली भौर शिमला में रहते थे । हम लगातार जिसे वतन कहते हँ जाते ही रहते थे। इन 
दोनों रगोंका जो रंग मुख्तलिफ था, इससे दोनों की कशिश वनी रही 1 
रीता भारतीय: प्रापकौ कु कहानियों में इतनी उदासी क्थों है, जैसे “बादलों के चेरे मे" । 
क्या इस उदासी के पी कोई निजी श्रनुभुति है? 
कृष्णा सोबती : कुछ तो वात होगी ही । जिस वक्त यैन 'वादलों के घेरे मे" लिली थी, उस 
वक्त ममे वह रूमानी कहानी नहीं लगी थी । हालांकि भँ वहुत छोटी थी लेकिन पूरी कहानी 
क्रिसी घटना द्वारा भपनेमें सोखली गईथी मौर उपीढंग से मैने शायद उसे उतारा भी 
होगा । जव वहं कहानी-संग्रह्‌ निकला तो मु उसके लिये कोई धड़कन नहीं हई । 
रोता भारतीय: कुठ लेखक अपनी रचना को वार-वार संवारते हँ । आप भपनौी रचना कौ 
क्रितनी वार सवारतीर्ह? 
कृष्णा सोती : देखिये, मँ यह्‌ वत। देना चाहती हूं रि साहित्य वड़ी गम्भीर चौज है- मेरे 
सामने । लेक के सामने उसकी सीमाओं की तीन शतँ होती है । कभी वह सीमार्ये भाषा के 
सम्बन्धमें होती ह, कभी भाप चीजोंकोटंगसे छापते नहीं। कम से कम दो वारमेनजो 
पट है वह्‌ उस जगह पर पहुंचता है जहां अपने च्थि तीरे ङ़पफ्ट को बिल्कुल सफाई से पेण 
क्रिया जा सके। इसमे एता हौताहै कि लेखक काजो आग्रह है या कुछ उयादा कहते की 
उतावली है, वह्‌ धीरे-धीरे साफ होती जाती है । 
रीता भारतीय : भ।पकौ एक लम्बी कहानी ““मित्तरो मरजानी"' है जो वाद में एक लघु-उपन्यास 
के ताम से छरी। इसका क्या कारण है? क्या लम्बी-कहानी भौर लघरु-उपत्यास 
एक ही विधा है? 
छृष्णा सोबती : अगर एक विध। नहीं है तो कू@ पिलती-जुरती जरूर है क्योकि कुछ कहातनियों 
की उठान एषी होती है कि एक जगह पर जाकर वह्‌ खुद ही खत्म हो जाती हैँ। दूसरी वहं 
हानी होती है जिसे लेखक्र खुद खत्म करता है । हालांकि “मित्तरो-मरजानी एेसी कहानी 
थी जो अपने आप ही खत्म हो गई । यह उसकी लम्बाई कौ वजह थी कि उसे रधु-उपन्यास 
माना गया । 
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रीता भारतीय ; मापकरा उपन्यास “सूरजमुखी अन्धेरे के“ मे भाषा काएकल्पहिजो हिं 
बोलने वारो को समञ्च भे आता है लेकिन “जिन्दगीनामा"” उपन्यास भे इसका दूसरा स्प 
जिसमे पंजाबी शब्दों की भरमार है । यह हिन्दी भाषौ पाठकों के ल्यिएक वाधाहै। भक्त 
दस भाषा को क्यों श्रपनाया है ? 


कृष्णा सोबतो : देखिये, “'सूरजमूखी अन्धेरे के'' उपन्यास की जौ मांग थी भौर सल्जैवट करभ 
शतं थी वह विल्कुर मूख्तलिफ थी । उसके पात्र काफी हद तक नागरिक हैँ भ्रौर उन 
भरथनाईज्ड संन्सिबेलिटी (शहराती संवेदना) है भौर उसको पकड़ना बहुत जरूरी है । ए 
भित्करुल उशी तरह किं एक कस्वे की जिन्दगी एक शहर की जिन्दगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होत 
है । हर वेके तेवर के साथ उकी जवान का तेवर भी बदलता है । 

रीता भारतीय : जंसे ““जिन्दगीनामा"' ? 


कृष्णा सोबतो : 'जिन्दमीनामा' गाव की कहानी है । वहां पर वह्‌ जवान जो सफेदपोश जवां 
है उसका जो“ "ˆ "वहां चाहिये नहीं था । अगर उस सत्य के करीव जाना है ओर उस्र जीका 
को दोबारा से पक्ड़मेंलानाहै तो उसके डिक्शन को स्थापित करना वहुत जरूरी है। 
डिक्शन भौर भाषा में मै एक फकं समज्षती हं । डिक्शन लोगों का होता है । रिन्दगीनामा 
क्योकि एक एेसी जगह की कहानी है जो अव हमारे देश का हिस्सा नहीं है। इसल्यि वहू 
जरूरी था क्रि उसी डिकंशन को पकड़ लिया जाये भौर उसके वाद उसको विस्तार से स्था 
कियाजाये । एेसामेराख्याल है। उदह्रण के लिये "यारोंकेयार' का जिक्र कए 
चाहुगौ । दप्तर की जिन्दगी से तआ्लुक रखती है यह कहानी ! मै “डिन्दगीनामा' की जवां 
मे, उसकी भाषां से, उसके तेवर से, वह कहानी पेश नहीं कर सकती 1 मे दपतर की जवाः 
जाननी जरूरी थी 1 इसलिये जहां तक पंजावी के शब्दों का तञआत्लुक है उसमें प॑ंजावी के शद्‌ 
उतने उ्यादा नहीं हैँ जितना पंजावीपन है । जव भैं पजाव के वारे में लिख रही थी तो विकर 
स्वाभाविक है कि वह चीज उसके अन्दर से उगती चली जाये । अगर देश का विभाजन 
हुमा होता भौर इतनी फारईनेकिटी भ्रन्तिम रूप से हमे अलग न करती तो शायद “जिन्दगीनामर 
किसी दूसरी शक्र मे लिखा जा सकता था । | 


रीता भारतौय : क्या इसका मतलब यह है कि शहरी जिन्दगी को चित्रित करनेके लिये ए 
भाषा होगी (सूरजमुखी अन्धेरे के) ओर देहाती जीवन को भ्रंकित करने के लिथि दूसरी भाप 
होगी यानि लोकभाषा (जिन्दगीनामा) ? 


कृष्णा सोबती : यह्‌ आपका सवाल मुभे पसन्द श्राया है । इसके साथ वहूत से मुहे साफ | 
सकते ह । एक खास किस्म का शिक्षित मध्यवगं है जो हमेशा साहित्य के सन्द सँ काप 
एसटं (भाग्रहशील, करता है । मेरा कहने का मत्व है कि हममे से बहुत से वबुद्धिवादी लो 
लेखक व कलाकार ज्यादातर उसी वगं से जुड़े हृए है । हम दसा भी समञ्च तेते ह कित 
मध्यवगं के मूल्य है, शनाख्त है, हम उसी जवान से उसको पेश कर सकते है, लेकिन हिनदुस्त+ 


का बहुत बड़ा हिस्सा गाव भे है भौर हम गचानक उस पर भी पौसते दे देते ह । उनकी जब 
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सि स्पोकन-वडंस है जिन्है भाप लोकभाषा भी कट्‌ सकते है। इसकी वडी ताकत है । इसकी 
ताकत लिखित भाषारहैजो बहुत व्यापक है। किसी भाषा ओौर डवान के ल््यि यह्‌ वहत 
जरूरी है कि लोक्रभाषा के शब्द ओौर मुहावरे अपनी जवान में दै। 


रीता भारतीय : अगर आपकी यह राय है तो उत्तरप्रदेण के देहाती जीवन को चित्रित करने 
के ल्थि भोजपुरी, अवधी श्रौर त्रजभाषासे काम लेना होगा? 

कृष्णा सोबती : विल्करुल ! जहां इस चीज का इस्तेमाल किया गया है, वह॒ उस सपाट हिन्दी 
से बहुत ज्यादा गहरेपन से गधी गईहै | उदाहरण के ल्य आधा गांव" का जिक्र करूगी। 
भाधा-गांव' को जव मैने पहली वार पढ़ा तो मे जरा परेशानी हई ओर जव र्मैने उसे दूसरी 
दफा पा तौ मेरे सामने एक पूरा क्रम लूवियों का खुल गथा । नने देखा है किं जव हम इन 
चीजौं को हिन्दी मे अनुवाद करते हैँ तो अनुवाद की भाषा भँ । मुभे कटने में थोड़ी न्लिञ्लक 
महसूस होती है लेकिन है यह सच्चाई कि हिन्दी का बहुत-सा लेखन यनुवाद की भाषा में होता 
है। हम अपनी जडोंसे हटकर वहत जल्दी से मध्यवगं का मृखौटा ओढना चाहते हँ । उसके 
साथ ही जवान का तेवर भी बदलते है। 

रीता भारतोय: प्रेमचंद ने "गोदान" में देहाती जीवन को मूल सूपसे श्राधार वनायाहै किन्तु 
भाषा लोक-भापा नहीं है । उन्होने लोक-भापा को क्यो नहीं अपनाया ? 

कृष्णा सोबतो : इसके एेतिहासिक कारण है । प्रेमचंद ने पहले उदू मे लिखना शुरू क्रिया धा । 
उनकी जवान पर उदू काग्टाफहै। उदू भाषा बहुत शहराती है। उस वक्त जिस तरह 
हमकोग जी रहे धे""-आजादी की लङाईके कारण या उस सवेदनाके कारण क्रि अव हमें 
ग्रगरेजों से ल्ड़कर आजादी हासिल करनी है । उस ववत हम पर वहत वड़ा भाग्रह धा कि हमें 
अपने आपको खोजना है यानि डिस्कवर फरना है । प्रेमचंद ने जव उदू को छोड दिया तो वह्‌ 
जानते थे कि पप्रेपणीयता) कम्युनिकेशन की जवान जो है, जितने ज्यादा लोगों तक पहुचेगी 
उतनी अच्छी है। उन्होने जो जवान लिखी है उसे उदं की चमक-दपक से एकदम सीधा-सादा 
कर दिया। जवान की बहुत भारी खूवीदहैकि जो सादगी जवान की है, उसका कोई मुकावलां 
नहीं । इसीक्ए आज भी प्रेमचंद पदे जाते है ओर बहुत ही सहज ढंग मे पाठक उन्हे 
स्वीकार करता हि। 

रीता भारतीय : क्या मेँ यह पूछ सकती हूं कि लेखन के सिवा आप ओौर क्या करती है? 
भापके शौक क्या क्योकि हर वक्त लिखना तो हो नहीं सक्ता? 

ृष्णा सोवती : यह्‌ तो आप ठीक कह्‌ रही हैँ क्थोक्रि मेरा लिखने का वाल्युम (मात्रा) वहत 
कम है, दसलिये अपने आपको बहुत बड़ा लेखक नहीं मानती । मँ इसको एक शतं समश्चती हं 
कि जब भापको कुछ कहना है तभी कहना चाहिए । इसके ऊपर अमति करना जरूरी नहीं 
होता । लेखन यदि लेखक का गम्भीर पेशा है तो लेखक को बहुत कुष्ठ करना होता है। 
अपने श्रापको इक्युहप (तयार) करने के छिथे । अपने आपको संवारमे के लिये नही“ -श्रपने 
को तैयार करने के लिये । उसके पास बहुत कच्चा माल होना चाहिए । उसके ल्यि पको 
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जिन्दगी को देखना होता दै, जागृति के साय । परम्परावादी नैतिक मूल्यों से उठकर त 
जिन्दगी को तलाश करना है । यह जरूरी है क्योकि हम खुद ही सीमित हैँ अपनी क्लास (क) 
मे, जहां श्रापकी जिन्दगी का एक चौकठ है उसमे, जो माप बन चुके हैँ उसमे, इन सारी ची 
को आपको तोडना है भौर यह टकराहट तब तक नहीं भा सकती जव तक हमारा दिल ओौर 
दिमाग बहुत खुला न हो भौर हम भाजादी पसन्द न हों । 


रीता भारतीय : अन्त मे भै आपसे यह पूना चाहूंगी कि सरकारी भौर ग र-सरकारी पुरस्कारो 
के वारे मे आपके क्या विचार हैँ? क्या यह एक स्वस्थ परम्परा हे। 


कृष्णा सोबती : जब भापने पृष्ठ ही लिया है तो मुभे इसका जवावदेना ही चाहिए । जवर 
इनको स्वीकार कर ही चुकी हतो इस ढंग से अपने को समञ्ञाती हूं कि देखो यह जौ चेह 
उनका सम्बन्ध तुमसे नहीं है । तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, विना इन रचनाभों के। यह 
यकीनन रचनाभों कौ रिकग्निशन (मान्यता) है। लेखक इसमें इरसटर मेन्टल (माध्यम) है। 
वह्‌ यह्‌ बहाना है जिसमें यह्‌ रचनायें पनपती हँ । इन रचनाओं कौ अपनी एक आादृडरिरी 
(अस्मिता) वनती जाती दै । शायद इसी एक वजह से मुभे भासान लगा इन्दं स्वीकार 
करना भी । 


-- ५६५ सेक्टर १८,.चण्डीगद्‌ 
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कि हम, वक्त बनना चाहृते हँ 


नहीं / कहीं कु नहीं ह्येता 

होता सिफ वहम है । 

सदियों से गहरे तक धंसी 

संस्कार जन्य सडन 

जो हज जलती देहिक मांग को 
पापका प्रपराध बोध जगाय रख 
सुलाना चाहती है । 

धमं के पत्ते में 

कुण्ठाग्रोंका तम्बाकुभर | मुहुमें टस 
कुपियाता मुह लिये 

घृणा पिचकारते ये धूतं 

जसा दोहुरा-तिहरा जीवन जीते स 
उससे कहीं बेहतर है-मौत । 


हमारी छरत्रिमं विषम परिस्थितियों 
कै जनक यहु लोग 

हमे परम्पराभ्रों के बाड मे घेर 
कचना चाहते है 


-डां० श्रादर्शं 


लेकिन हम कहां प्रस्तुत हैँ 
शहीद होने के लिये ही । 


उतारफेकेहँहमीने 

नीतियों से गन्धातेये गदड 

जियेगे जिन्दगी को 

हर पलश्रौर हरक्षण मं सहज ही 
रहेगा तो सही संतोष-तृप्तो-भाव हममे 
कि-- 

बर द-दर-रूद रिस रहाथानजोभ्रमृत 
नहीं बेकार यु जाने दियाहै 

पिया है हमने, आह 1 

बहुत छक कर पिया है ! 

हम उर्मुक्त 

वक्त के साथ चलना चाहते है 
किहम 

वक्त बनना चाहते हैँ । 


-मेडिकर भांफीसर, जिव (उधमपुर) 
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कान) 
विद्रोह का एक क्षण 


श्रीमती कृष्णा गुप्ता 


सटाक की भआवाजसे मैँ फिर काप उटी। दवी घृटी सिसकियोंने हवामें तैर करकिर 
हमारे कानों मे सीसा घोक दिया । सुधा भी कितावसे नजर हटाकर मेरी तरफ देखने लगी। 
नजर से नजर मिी । बात दोनों की समज्ञमेंआ चुकी थी। परन्तु किवाडइ को सिटकनी 
उस तरफ से रग हुई थी । हमेशा एसे ही र्गी होती है । जव हेम छोटी छोटी वच्चियां थी 
तवसे ही ; क्योकि उस पार वाले कमरेमे मां भौर वाव्रू सोतेहँ। बाव्रु को हमने, जवसे हष 
संभालारदै, एेसा ही देखा है । भने कोई कोमल वात्सल्य भरा कोना बाबूमेद्रृढने का प्रयाम 
भी नहीं किया, क्योकि देखते देखते आदत हो चुकी है । आंसु से भीगी मां हमेशा अपने 
गीले श्रांचल से हमे सहलाती रही है । पर वाबरू को जब कभी हसता मूर्कराता देख लेती ह | 
डरसे भौर भी सिमट जाती हूं शायद दूसरे ही क्षण न जाने क्याहो। वाब्रु का हमारे प्रति, 
प्रेम है या नहीं, नहीं जानती । अपनी सहपाठिन जब "पापा" "पापा' कहकर अपने पिताओं की 
मीठी मीठी बातें सुनाती हैँ तो मेरी खे खुली को खुलो रह जाती दहै । क्या सचमुच पिता 
एसे भी होते दै? 
वैसे भी श्राजकर्‌ बहुत सारे भाई-वहन किसीकेही घर म होते है। अक्सर दो-तीष, 
भाई-बहन ही होते है । इधर हमारे यहां श्राये दिन एक न एक बहन की वढोतरी हो जी 
है। एक भाई मेरे गौर सुधाके वादी भा गयाथा। उसके वाद मां जव बीमार होतीहै 
नये सूदन के साथ हमें यह्‌ खबर भिर जाती है कि एक कन्या मौर हमारे वीच आ गयी है। 
मां पर बड़ा गुस्सा आता है पर अधिक देर नहीं टिकता । कई वार मांसे वीमार हुई दै 
जन्म तो किसौ का नहीं हभ पर सून से लथपथ निढाल होकर फिर वच गर्ई। वारु किषी | 
व को स नहीं ति । एक वार एक आया था---जव मां बिल्कुल हिलङ्‌ल नहीं रही थी। | 
व ष हाय ५; नव्ज देखी थी । स्ेषोस्कोप ख्गाकर मां की छाती, पीठ ५९। 
1 । 1 | रग भाता था एक जाता था। बाद 
हाक्त गंभौर बताई पर ठेसा ल्त 
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था वान्रु उसकी बात सुन नहीं रहे। मां तो वादमें ठीक हो गयी थी पर बादर बहुत दिनों तक 
डक्टरकानामलेले करमां को उल्टी सीधी गाली वकते रहे। एसी गाल्यां जिन्हं याद 
करके भी शमं ल्गतीहै। परमांन जाने किस पत्थरकी बनी थी कि सब कु सुनकर भी 
खामोश रहती थी । वादमें रो लेती थी, सिसक-सिसक कर रोती थी । पहले तो छोटी थी 
सम नहीं आती थी, परन्तु भव मां से वहत कुछ पूठने को जी करता है । प्रश्नों की लम्बी 
सुची बनाकर अपने भापको तयार करती हूं कि ृचु" पर फिर लगता है क्या पूरु" मां भला 
क्या उत्तर दे सक्ती दँ मुे। उत्तरतो वाघ्रु के पास हैँ पर उनसे पुष्ठने की हिम्मत कहां से 
बटोर करलाऊं। गही क्यों। सुधा, भनिल, मंजु, मधु कोईभी तो नहीं पुषता । परर्मै 
सवसे वड़ी हूं क्यों न एक वार पृषहीन्रु ? 

उफ" "नहीं । पूष्ने से पहले ही जिह्वा तान से सटक जाती है । खुन ण्डा हो जाता 
है। हां करई वार दुख से कातर मां किसी भास-पड़ोस में वैठकर अपने साथ वीते इन भनन्त 
दव्येवहारो मे से एक का वणेन करती है तो फिरर्मै मां के साथ बैठकर लव रोती हूं। मां 
सुनाती है वह्‌ जव श्रपने भाई-मावज के पास रहती थीं तो उस छोटी अवस्था मे भाभी भी 
उनसे कम दुव्यंवहार नहीं करती थीं। भाभी के पास मां ने भेजातो इसकिए था शहर में 
रहकर कुष पठे-लिख जायेगी पर भाभी ने किसी स्कर मे नहीं भेजा । न ही धर में कोई नौकर 
रखा । दिन भर धरकासारा काम-काजमां को ही करना पडता। वच्चे वेकाना ओौर 
भाभी का हुक्म वजाना ही मां कौ दिनचर्या थी । कभी कभी नानी मां का पत्र आता "सावित्री 
कंसी है" ? --तो भाभी लिख दिया करती "सावित्री का पढने-लिखने मे जी नहीं लगता, दिन 
भर खेलती रहती है । सिलाई बुनाई भी नहीं सीखती । बहुत समज्ञाती हं पर यह मानती ही 
नहीं" । भाभी यह भी किख देती, हमे कौन इसकी दो रोटी भारी है । अम्मा मेरा इससे जी 
लगा रहता है यहीं रहने दो । नहीं पठती तो हमे कौन नौकरी करवाना है कर को हाथ पीले 
करेगे, समुरार चली जायेगी ।' नानी मां अपनी बहू कौ चिकनी-चुपडी बातों मे आ जाती । 
इधर मां कौ यह्‌ हात थी कि चक्कर मं पिसते पिसते मां की सारी अक्ल हवा हो चुकी थी । 
पख कटे पक्षी कौ तरह जीना मां ने अपनी मांकेघरसे ही सीख छ्याथा। जब नानी मां 
को भाभी की करतूतों का पता चला तव तक मां कौ सगाईहो चुकीथी। मां को इतनाही 
पता था कि उसका दूल्हा पद़ा-छ्खा है भौर शहर में रहता है । मां शपने विवाह की तयारी 
के लिये जव शहर से गांव चली गर्द तो भाभी के विष बु बाणों से विधी बाते उसने नानी मां 
को सुनाई । कितनी दुखी हुई वह अपनी बेटी के लिए तव । पर भपनी चंचला, शहरी पदी- 
च्खी चालाक बहू को वह कुछ न कह सकी । मन मसोस कर रह गई । भाज मँ राजनीति 
शास्त्र की विद्यार्थी हूं । सोचती हं सरकार कितने ही कानून बनाये, घरों के भीतर की इन 
कन्दरायों भँ चल रहे इन ठण्ड भत्याचारों को वह देख पाती है क्या ? सजा देना तो दुर कौ 
वातहै। जान भी जाए सरकार तो भी कानून हमारी भाभी को उनके जुल्मों की सजा नहीं 
दे सकता । सजा तो वहां से गुरू होती है जहां अत्याचार की सीमा कत्ल तक पहुच चका होती 
है। बड़े बड़े समाज सुधारक भी घर की बन्द दीवारों के जुत्मों के चश्मदीद गवाह नहीं होते, 
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तं कुछ कर पति दै! भाभीञआजमी दिर वनी हमारी नानी कै घर को अपनी टै} 
करिए है इसीलिए मां कभी व्र के अत्याचारों से बचकर कही जाना चाहे तो उनके ¢ 
कोई जगह नहीं । 
शादीमे नानी मांने मां को बहुतसा दान दहेज दिया था । कहते हँ बन्द करौ क 
बहुत सा सामान भाभी ने खसोट लियाथावबीचमेंसे। फिर भी जितनाकुछमां लेकर भाई 
वह भी मां को नसीव नहीं हुमा । ससुराल मेँ जेठ-जेठानिणां, ननद सव एक से एकृ वं 
थीं। ्राजमां के पास कानमे पीतल की मर्क तक नहींदहै। वारु ने अपने भाई भौजाक्ष 
को कुछ नहीं कहा । वस गौना कराये विना मां को लेकर नौकरी पर चले आए । वादक 
वाप बचपन में ही गुजर गए थे । भतः कहते हँ वा वरहे श्रावारा निकले । पठने म हू 
तीसरे दज मे पास हृए । गन्दे लोगों की सोहबत में गन्दी गारी वकना सीखा, सिगरेट, शुर 
पीना गौर न जाने क्या क्या सीख लिया। वाव्रु में सबसेवुरीजो बात हम लोगों को लगती! 
वहै वाव्रुक्रा गुस्सा। मां पर कितना अविष्वास है उन्हँं? `*"हर समय यह आशंका 
रहती है कि न जाने कव मां फिसके साथ भाग जाएगी जवक्ति मां को हमने कभी इधर.उध 
क्षाकते नहीं देखा । परन्तु भरले से कोई रिश्ते का भाई भी हमारे यहां मा जाए तौ वाध का गु | 
सातवे भ्रासमान पर चढ़ जाताहै। मांकी पिटाई बारम्भहो जतीहै हमारी चीखं-पुका 
का असर यह्‌.होताहै किलगे हाथ वह हमे भी पीट डाल्तेदं। मांकेहाथमेंनतोपेसेहौ 
है कि वह भपनी इच्छासे घर चला सकन वह्‌ हम वच्चो को ही मपनी इच्छा से पाल-पौप 
सकती ह । धरमेंजोकुहं वसवाबरूही वाद हैँ । समन्ञ नहीं आती वान्रु हम सव वहू 
को क्यों पठा रहे हँ । विश्वास तो वह हम पर भी नहीं करते.- हम सब मे से किसी परभ 
नही । भ्रनिल यहां वहां घ्रूमता फिरता मौज उड़ातादहै। हम तो सारी की सारी स्कल य 
कालेज से घर भौर घर से स्करूल--मौर कहीं भी हमारा आना-जाना नहीं है । अपनी 
सहपाठिनों को देखकर वहुत सी उमगे दिर मे हिलोर लेती हैँ । पर वेवसी में मर जाती ह | 
हम बहनों ने कोई दोस्त नहीं बनाई । दोस्त तो तव्र हो जव हम उनके घर जाएं वह हमारे ष 
आएं मौर फिर कौन अपना जी खराव्र करे। उस दिन कंचन अपनी कलाई की चूडां खनक 
खनका कर. दिखा रही थी । हमारे पास तो कपड़े भी अच्छे नहीं होते पहनने के लिए 
भोर चीजे कहां से आएं । वाव क्या जानें हमारे दिलों मँ क्या क्या अरमान ट? 
छोटी नाऊ अभी दो सार कीहै। पर मां दस-वारह दिन पहले खून से लथुप 
होकर फिर निढार हो चुकी थी । अभीभीमां कमजोर ही लगती है । वाब्रु इतना सव हौ 
पर भी डाक्टर को घर नहीं वुलाते हालांकि वह्‌ दवाईयो की कीमत गौर डोक्टर की फीस सद 
सरकार से वसुं कर सक्ते हैँ । पर फिर वही सन्देह" "कहीं डोक्टर मां से"“"छिः कसी गतय 
वात। वाह् का कंसा दिक है? मां तो इतनी गच्छी हैं । यह जो मां रोज-रोज बीरा 
होती है यह भी बाबर कीही गलतीसे होती है क्योकि हमने सुना था एक दिन मां बर 
सिसक-सिसक ६ सटी थया पना मापरेशन करवा ङौ या मेरा करवा दो। पर ब 
के कान भ्र चुः तक नहीं रगौ । उसके वाद ही तो रशमि, नीतां, नानु पदा हई । मरे गूषं 
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क हर ती उष्टं जाती भौ नहं वीं । क्या जरूरत ह सोन रोनं सतेना) 0 
सोचती हं इतना कष्ट सहकर भी मां मरी नही, जिन्दा है । हाय ! यिं मां मरः जाती तो 


वार दूसरी शादी करलेते। फिर डउसमांके भी वच्च होते" "फिर वेह भां हमे मारती । वाव 


तो पहले ही प्यार नहीं करते । पर वहं मां भी कहां सुख पाती? ` वह॒ भी वाब सेःइसी तरह 
मार खाती । हाय । कहां-कहां भटक जाता हैमन । क्यों मरेहृमारीमां? यह वान्रु ही क्यों 
नही मर जते? मर जाए तो हम फिर अपनी मजींसे जो चाहं करे। फिर हमारी सहेलियां 
हमारे घर भाएं हम उनके जाएं । श्रौर वह॒ विमलदा कितने अच्छे लगते है मुभे, पर बाब्रुके 
उर के मरे" "छिः क्या सोच रही हं । मेरी जवानमें भाग लगे । यदि बादरुकोकुषठ हो गयातो 
वेवक्रुफ एक-एक पाई को मोहताज हौ जायेगे । तभी तो. शम्भ वाद्रू से जव वादु की लड़ाई 
हई थी ओर शम्भरुवाबरने वाब्रु की पिटाईकीथी, तौ मां ने अपने आपको वारु के उपर -डाल 
दिया था उन्हँ वचानेके लिए्‌। तवमां यह्‌ वित्कुल भूल गई थी कि वारु उसे रोज मारते है। 
मां कितना रोई थी कहती थी जैसे मीहे, मेरातो सुहाग हं । लोग तमाशाई हैँ इनको कुछ हो 
गयातोहमतोदो कौड़ीकेभी नहीं रहगे । £ 

क्यावादरू की आंख तव भी नहीं ली थी? समन्ञ होती तो वारु मां के हाथ च्रूम 
लेते सावित्री तुम कितनी अच्छी हो'। पर कहां? वाद्रूतोमांके हाथ से तिकल-निकृल कर 
फिर-फिर लड़ने को हो रहे थे । = । 


ओर अव दस दिनि विस्तर पर पडनेके वाद जवं माँ पुरी तरह स्वस्थ भीं नहीहो 


पाईतोक्यावाद्रू फिरसे." “नहीं तो क्यो मारा वाब्रूनेमांको? भाखिर वाघ चाहते क्या 


है ? हये नहीं चाहिए भौर भाई-बहन । हमारा हौ र्चा कव पुराहोताहै। क्यो न सुदह फेमिली 


` प्लानिग के भाफिप्त मं जाकर वता भाक हमारे वादु का आपरेशन-कर दो नहींतोमांका 
करदो। हश-मांकाकंसे? मांकोतो वाब विल्कुल ही मार डारेगे। 


सटाक' कौ एक दूसरी अवाज के साथ ही नं जाने मूङेक्याहो गथा कि वह्‌ गई फिताव 
भौर मँ विस्तर से उठकर भागी-भागी नोर-जोर से दरवाजा खटक्टाने लगी । नहीं खुला तो 


मने द्वार पीटना शुरू कर दिया । द्वार खुल गया“ “मां ने खो दिया था । 


क्याबातहैवोदू [क्यों मार रहेहो मां कोः। उमर हो गई मारते क्या जी नहीं भरा ? 


¡ बदहवास सी मँ वोती चरी गई । सुधा, अनिल भी तवः तक अन्दर आ नुके थे ।. 


चल वेवक्रुफ कहीं की । तुमह किसने बुराया है ? 


~ बुलाने कौ क्या जरूरत ? श्रव तक आपने किया सो किया । खबरदार अव आपने 


मांको हाथ ल्गायातो। मां जसी देवी पर इतना अत्याचार करके अभी भी आपको शान्ति 


नहीं मिली क्या ? अव अगर श्रापने भां को हथ लगाना है तो उससे पहले हम सबको काट 
कर रख लीजिए । ओर याद रखिए वाब्रू फिर इ दुनियां मँ मापको पानी पुष्ठने वाका भी 
कोई नहीं रहेगा“ 
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बालू अपने विस्तर मे जा वैठे गुम चुप । मांकाहाथमेरेमुहपरभा गया, वु | 
| 


` सविता, लोग सुनेगे' । 


सुनने दो लोगो को, जानने दो कि एक असहाय भवला, सुशील नारी पर वर्ष पष म 
जा रहे जुल्मों की इन्तहा हो चुकी है । तुम मां हमे मत स्िखाभोक्रि हम भी जिन्दगी 9 
तुम्हारी तरह अत्याचार सहती चली जाएं । हम नहीं सहेगी । तुमने कुरु की इज्जतके़ि 
अपने आपको जीवन भर अत्याचारं की चक्की मे पसा है । अपने दिल पर हाथ रष 
बताभो क्या तुम हृदय से बाद्रू को इज्जत कर सकीहो? अत्याचार करना यदि पापै 
अत्याचार सहना भी पाप है । चरो उधर, अव तुम वात्र के कमरेमे नही सो सक्ती। हो. 
सुने-जानें, मै कों परवाह करू ? लोग क्या तव नहीं सुनते जव वाब तुम्हें सटाक-सटाक क्प 
मारते है। लोग क्या तुम्हारी दवी-घुटी सिसकरियां नहीं सुनते ? रोग सव सुनते हभ 
तमाशा देखते ह । अगर वह तमाशा बार नेश्राज तक दिखाया हे तो मँ भी यह तमा 
क्यों न दिखा दू । | 

- देवा यह गुल चिलाए हैँ पढ़ाई ने, श्रौर पद़ाभो । बड़ी वकालत करती थी-र्भकू | 
पदी हूं तो इनको जरूर पढाऊंगी ! श्रौर पढ़ा भौर”*” 


-हां हां पगे, पदेगे । मौर सुन लो वाव, मै नौकरी भी करूगी । भँ तुम्हें बताने व 
थी फि मैने एक नौकरी ठीक करली है। मै काम करूगी मौर अवघरमें किसीने 
अत्याचार नहीं करने दुगी। जो गुलामी श्रगरजों के जाने से नहीं गई उसे इस पटठाईने हए 
दूर भगाया है। भौर सुनो बाबर भाप जिन्दगी भर मां को सन्देह की दष्ट से देखते भए 
उस व्यक्ति से कतई शादी नहीं करूगी जो" ~ 


तड़ाक से एक ्ञापड श्राया सीवे मेरी गाल पर”""बात मुहमें रह गई। हाथ सेर 
मलते हृएर्म खडी थी निर्भीक, निशंक, पूणे विद्रोहिणी । थोडी देर पहले भय से रक्त जमा 
वाला पिता का वह रूप भ्रव मुभे अपनी ऊंचाईके भागे निरीह लग रहाथा। श्चापडग 
गा परजो भा चुकाथा वान्रु से सीधा भिड़ जाने की चुनौती बन गया। मैने मां काह 
पकड़ा भौर बड़ तपाक से उसे अपने विस्तर पर ले माई । रात भर किसी को नींद नहीं भई | 


भगली सुबह बाबर बहुत बदले हुए थे । घर में सव काम चुपचाप हो रहा था । नँ तया 
होकर भपनी नई नौकरी पर जाने को प्रस्तुत थी । वाब्रु ने देखा, कुष्ठ नहीं कहा । मां करौ 
मुक्षको देखती थी भौर कभी बाब्रु को । | 


- २९ बी|बी-६, गांधी नगर, अरप 
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संस्मरण 
इतिहास मेरे धर आंगन 


- माधवी यासीन 


मालराक्त का कथन है कि इतिहास से सम्बंधित होने से तात्पथं भालोचना का विषय 
बनना है । किन्तु सीरी साहुव के अनुसार, "इतिहास राजनीति शास्त्र सिखाने की पाठशाला है ।' 
धेकन महोदय के अनुसार इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है" । कल्हण के शब्दों मे, 
"इतिहास में वह सुव है परि यह्‌ जिसे चदे भमर हो जाये" । उपरोक्त सारी परिभाषा अपनी 
भपनी परिधि में सही है, भौर इतिहास ऊ विभिन्न पहयुभों का समीकरण प्रस्तुत करती है| 
किन्तु यह सच है करि इतिहास कराज्ञान सभी व्यक्तियों के लिये भाव्यक है- क्योकि यह्‌ 
प्रकाश स्तम्भका काये करताहै। इसके अध्ययन से ज्ञान का पूणं रूपेण विकास होता है । 
इतिहास की परिभाषा के साथ इतिहास लेखन भी चुडा हमा है । आधुनिक युग मं इतिहास 
केवल घटनाभों, राजाश्रों तथा युद्धो का एकमात्र भध्ययन न होकर उनके पीछे निहित 
परिस्थितियों का श्रध्ययन है। उदाहरण स्वल्प कछ परस्थितियां - राजनैतिक, सामाजिक, 
नैतिक तथा धामिक एसी थी, जिन्होने अकवर को हिन्दुस्तान का राष्टरूवादी शासक बना दिया 
हालांकि उसकी रगौ मेँ णतप्रतिशत विदेशी रक्त था। उसी के विपरीत ओौरंगजेव भे हिन्दु खुन 
होते हए भी, परिस्थितिवश वह्‌ कट्टर मुसलमान शासक वना । इसमें दोष ओरगजेव का नहीं 
चरन्‌ उस समय की परिस्थिति का था-जव प्रतिक्रियावादी दने जोर पकड़ लिया या । 
ओौरंगजेव उसी दल का नेता था-इसी दल के समथंन से उसे राजगदी मिली थी । निस्सन्देह 
बादशाह होने के बाद उसे एक सच्चे नेता कौ भांति भपने दल के उद्देश्यों को कार्यान्वित 
करना था। इसी से सम्बंधित इतिहास लिखने के तीन चरण ह तथ्यों या इतिहास की सामग्री 
का इकट्ठा करना, समालोचना तथा व्याख्या । व्याख्या देसी होनी चाहिये जो सच्चाई को 
सष न जयि । यहां स।हित्थिक उड़ान नहीं भरी जा सकती । इन पक्तियों को लिखते- 
लिखते मुभे भपना घर याद आ जाता है -कुल दो ही प्राणी थर पति प्रोफेसर मोहम्मद 
यासीन ओर मै। दोनों ही इतिहाप्त क विद्यार्थी थे । वे विनोद मे कहा करते थे कि हम दोनों 
गोरकन' यानी कत्र लोदने वाले है। वे कते थे इतिहासक।(र को वकील न होकर जज होना 
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चाहिये । प्रोफेसर यासीन अपनी पुस्तक “4 50८17 व्रा] )/ 154777८ 7744 मे एक 
नथा सत्य सोशनी मे छाये 1 उन्होने एतिहासिक तथ्यों की व्याख्या करके सिद्ध किया कि द्विराष्ट 
सिदढधान्त (7/0 70110 70९०121) इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता । उन्होने कहा 
कि मध्य युगीन मुजदिद शेख श्रहमद सरहिन्दी का उष्य भारत त इस्लाम की पनस्थपा 
करना नहीं था। किन्तु उनके रूढिवादी तत्वों के वद़ावा देन राजनंतिक परिणाम र्य 
हित के लिथे घातक सिदढ हुये । हिन्द मुस्लिम तथा शिया-सुन्नी दगों का सूत्रपात इती समय 
से हुमा । उन्होने भौरंगजेव के समय की धामिक रूढिवादिता का वड़ा ही मनोरंजक चित्रण 
क्रिया| राजदरवार मे कुछ नाई तैनात किये गये थे, जिनका काम उन राजदरटास्ियोंकी 
दादी मूषे कतरना धा, जो इस्लामिक नियम से अधिक हों। इसी तरह उस समय मेसभी 
वर्ण मे प्रचलित राजाङे प्रति चापलूसी का वर्णन इस प्रकार किया “(राजा अगर दिनम 
कहता है कि चांद निकला है, तौ राजदरवारी कहते ह हा तारे चमक रहे 
सन्‌ १८६६ में कादियान के भिर्जा गुकाम अहमद ने इस वात को पहले पहल कहा कि 
ईसा मसीह (1९508) सूली (८7098) मेँ नहीं मरे वरन्‌ भाग कर कश्मीर जये । ईसा मसीहू, 
श्रीनगर, कदमीर मे खनियार नामक मोहल्ले मे दफन दँ । मिर्जा साहब ने एेसा धामिक उदुदेष्यो 
से कहा । प्रोकेसर यासीन ने इसी तथ्य का अपनी पुस्तक 4151९1९5 0 10501 में 
व॑ज्ञानिक ढंग से विष्लेषण क्िया। उन्होने तर्को से. सिद्ध किया कि ^छा0ा5ल्व 7.44" 
पैलस्टाइन न होकर कश्मीर दै। वाइविल छिखित “7107705९ 7.7द्‌" के स्थान--वेथपुरः, 
हवन, पिसंगाह, माउन्ट नेब्रू तयथा मोजाव वाटी ~ प्रोफेसर यासौन के भ्रनुसार क्मीर स्थित 
वाडीपुर, हशवा, पिसगा ज्ञरना,. मोधाव घाटी तथा माउन्ट नेव हीदँ! कश्मीर के प्रतिरव 
यह्‌ स्थान ओर कहीं नहीं पाये जाते । वे फोटोग्रंफर लेकर इन जगहों मे स्वय गये 1 वहां के 
लोगों से मिले। उदू, फारसी तथा संस्कृत के स्रोतों का अध्ययन किया। संस्कृत के विद्वानों 
की सहायता से भविष्य महापुरुष" पदी । इस शोक पर जोर दिया ईशपुत्र च मा विट 
कुमारी गभे संभवम", भर्थातु नै ईश्वर कापृत्रहुं तथा कुमारी के गभं से उत्पन्न हुभा हु'। 
पुस्तक के. उपसंहार में उन्होने कहा कि यदि ईसा मसीह्‌ सशरीर स्वगं मे नहीं हैँ तौ भासमान 
धरती पर नहीं .गिर जायेगा । निस्सन्देह आध्यात्मिक रूप मे वह्‌ स्वगं मेही हैः । प्रोकेसर 
यासीन के शब्दों मे "सच्चाई ही शाश्वत तथा मूरुभूतं सत्य है । सत्य ही ईश्वर है“ तव ईसा 
मसह के पूनर्जीवित होने तथा सशरीर स्वगे जाने पर विष्वास या अविण्वास करने सेक्या 
नुक्सान होता हे । 
इसी तरह एेतिहा सिक खोज का एक दिलचस्प प्रसंग बुलन्द दरवाे की तिथि निर्धारण 


के बारे मे है। 'हेमारे टीचर स्वर्गीय डँ° नन्दलारु चटर्जी ने बुजन्द दरवाजे की तिथि एक 


11700747! (तिथिवन्द ) "रष्क-ए ताक-ए-सिपहर-ए-बुरंद' के अनुसार १५७५-७६ ईस्वी 
रक्खी । प्रोफेसर यासीन ने एक लेख मे इसकी आलोचना की । उन्होने कहा तिथि निर्धारणं 


पूरे करोनोग्राम' से किया जाता है । पूरा क्रौनोग्राम दहै दो रप -ए-ता-ए सिहर ए-इन्द । 
ड° चटर्जी ने युदा शब्द छोडकर तियि निर्धारणं किया है । शुदा" शब्द छोडना गर्त ह। | 
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= 


शुदा" शब्द लगने से बुलन्द दरवाजे के निर्माण की तिथि १८७१५ ई० आती है । इस तरह से 
उन्होने कहा भ बुलन्द दरवाजे की तिथि ञवभी विवादग्रस्त है । 


प्रोफेसर यासीन मध्यकालीन भारतीयः इतिहास कै विशेषज्ञ थे । इसमे उनकी मान्यतां 
थी कि जव तक रिसं स्कार को श्ररवी, फारसी बौर उदु नहीं ्राती वह मध्यकालीन 
इतिहास मे शोध कायं (९९९०८) नहीं कर सकता । इसी वात से सम्बधित एक श्रौर 
दिलचस्प प्रसंग है। एकः इतिहासकार ने एक लेख लिखा कि शिवा जी आओौरंगज्ेव से इसलिये 
नाराज हौ गया क्योकि शिवाजी आओौरगरजेव से 'गरुसलखाने' मे भिलां। प्रोफेसर यासीनने 
बताया 'दीवान-ए-खास जहां वादशाह्‌ राजो, उमरा तथा राजहूतों से मिलता था उसका एफ 
नाम शुसलखाना' भी है । 

हं स्वभाव से जिज्ञासृथे। किसी तथ्य पर पहुंचने के ल्यिवेतकंसे काम लेते थे। 

उन्होने तकंद्रारा यह पिद्ध क्रिया कि फारसी भाषां मे छ्िखित तारीख-ए-सय्यदभली का लेखक 
व(स्तव मे सय्यद अली नहीं है । 

लार १९७६ मे उनका एक लेख गाणा {70० मे चौथी वौद्र सभाके संभावित 
स्थान' के शीषंक से निकला । वंनसांग के अनुसार चौथी वौद्ध सभा कष्मीर मं कुण्डलवन में 
हई । वहीं पर सभा में मायोजित वाद-निवाद्‌ तथा सहमति को ताभ्रप्ों (0707९. 210125 
म लिखकर गाड़ दिया गया था। इभग्यिवण अनेक चुदाइयों के वावजूद वह्‌ स्थान अव तक 
भ्रकाण मे नहीं भा सका जो अपने गभं मं इतिहास की इतनी चुर सामग्री दटिपाये हुये है । 
प्रोफेसर यासीन कश्मीर के हरदराज गांव के निपट अनपढ़ व्यक्तियों से मिलते श्रौर उनमे उसके 
स्थान के विषय में पृषते । वाद में स्वयं उन जगहों पर जाते । श्रपनी इस खोज के आध।र 
पर उन्होने कहा कि कु गवतन' ही कुण्डल वन" है। यहां पर कृण्डलक्रार वन हैँ । यह्‌ जगह 
एसी है जहां एक बड़ी सभा शन्ति पुवेक हो सके । 

जनवरी १६७६ मं उन्होने दिल्ली मे श्रायोजित एक सेमिनार मे भारतीय इतिहास के 
पुनरेखन' पर एक लेख पदा । इसमे उन्होने कटा कि इतिहास लेखन में भारत तथा पाकिस्तान 
मे एक दुभग्यिपूणं विचारधारा ((0707701001व/ 8105 भा गई है । इसलिये हमे इतिहास को 
फिरसे लिखना चाहिये ताकि हम अपनी कौम को एक सही इतिहास दे सक । उनके शब्दों मे 
“इतिहास की गौरवपूणं तथा श्रकी्तिकर छृतियां दोनों ही राष्ट ९६ सि होती है । उनका 
सही चित्रण कना चाहिये” । वह अधिक ल्लिन में विष्वास नहीं करते थे । = 
था जो लिखो चिरस्थायी रहै। इसमे वह्‌ "3/0 या छानवीन की पद्धति भपनाते धे । 
उनमें 10 की जन्मजात प्रतिभा थी । वह कुछ लिखने के पहले सोचतै रहते । घर 
भ बातचीत बन्द-- रेडियो नहीं वज सकता । लिखने वैठते तो एक योगी की तरह १ 
हो जाते । प्रोफेसर यासीन की एकाग्रता तथा मूड से मँ बहुत षवड़ाती । ना 
करते थे। ओँ इतना कहती टाइप तो टाइपिस्ट से करवा च्या करो- वे कहते श करते 

= = भी मँ मपना कुछ लिखा हुमा उन्हे दिखाती, 

करते भ अपना लेख मौर सुधार लेता हूं । जव 
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उसे वे इतना काटते कि वह्‌ एक तिहाई रह जाता । जगा सी गलती पर इतना उांट्ते किमे 
उन्हे कुछ दिखाना ही छोड दिया । वे कहते थे भाषा सरल होनी चाहिये । उनका कटेना था 
कि जब मन में विचार उठते है, भाषा अपने भाप ही वन जाती है । उनकी श्रग्रेजी बड़ी ही 
अच्छी थी । उसकी तारीफ प्रग्रेज भी करतेये। उदर जवान मे उनका बड़ा अधिकार था। 
उदू मे उन्होने चार इतिहास की पुस्तके लिखीं । वे स्व्यं कहते ये मेरी भाषा मे रूमानियत है 
_ गद्ये ही कविता का सृजन कर देता हूं । 


प्रोफेसर यासीन ने सन्‌ १६६३ मे जम्मू मे इतिहास विभाग की स्थापनाकी। सन्‌ 
१६६१५ में श्रीनगर में इतिहास विभाग खोला) दशंन शास्त्र (2111050011)) में उनके बड़ी 
रुचि थी । उन्होने इसीलिये पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के तथा बाद मे श्रीनगर यूनिवसिटीकै 
इतिहास विभाग में -211105271) %/ ्र51013 का नया विषय शुरू किया । वस्तुतः वे 
एक दाशंनिक इतिहासकार थे । उनका कहना था कि इतिहास को दशंन से श्रलग नहीं करिया 
जा सकता । 


जुलाई १६७९ मे वह्‌ (11/11 2‰/14714९ 270414701711९ कै अन्तगंत रूस गये। 
वहां उन्होने रूस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में (वावा 5९८1010775707 ओौर 14५5770 


दगा) 77 17दा2' पर लेक्चसं दिये । उन्होने भारत तथा कष्मीर के (श17८। 494 | 


के सम्बधों पर प्रचुर सामग्री इकट्ठी की । वे १० सितम्बर १६९७६ को यूनिवर्सिटी जा रहे थे 
किं अचानक उनके हृदय की गति रुक गई । ५२ वषं कौ अवस्था में यह्‌ इतिहासकार स्दाकै 
च्यिसो गया। 


-जे-२३, जवाहर नगर, 
श्रीनगर (कमर) 
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परिचिय-1 


कश्मीर के युवा कवि उपे रेरा 


~ ं° निजाम उहीन 





कवि उपेन्द्र रेणा ने अपनी युग-ध्वनि को सुना है, युगबोध का अनुभव किया है, समाज 
भौर जीवन के परिवेश को पहचाना है तभी चीख भी एक भाषा है नामक कविता-सग्रह में 
नूतन भाव-व्यंजना भौर काव्यशित्प परिलक्षित है । धर-थराति शब्दों के भावरण म कविका 
मौन व्यक्तित्व चीखता सुनाई देता है । उसकी यह चौख अपनी है भौर परिवैशजन्य है--कवि 
के साथ जसे सकल परिवेश चीख रहा है । वह्‌ विषमता भौर विद्रूपताके वेरो को भीतर भने 
से रोक्ता है। यहां भावाज श्रौर नजरें दोनों पथरीली हो गई है, उसकी आंखों के सामने 
मधुर सम्बंध कौ मर्थं निकल रही दै, फिर भी ““सत्यं वद का अनुपालन उसे भाताहै, यही 
उसकी प्रतिवद्धता है । मस्तिष्क के कुलवुलाते विचार भौर पेट के मुहमेंपले भाव दोनोंही 
उसके व्यक्तित्व की, उसके काव्य की संरचना करते है। 

कवि को अपनी कु ठित अवस्था ओौर टट विखरे व्यक्तित्व का प्रा एहसास हे । भासपास 
के श्रव्यवस्थित तथा अनियत्रित आयामो मे विर कर एक नया इतिहास रचने की उसकी 
आक्षा बलवती है। पुरानेपन से टकराने का दम्य साहस उसमं मौजूद दै । ^?" 
(प्रष्नचिन्द) मे यही भाव व्यंजित है-- 

किसी भी पुरानी घटना 

के साथ टकराकृर 

इघेटना-ग्रस्त हो सक्ता हुं मेँ 

परन्तु 

श्रास-पास के श्रनियंत्रित 

भ्याम मे श्रनायास हौ बिलर जाना 

स्वयं में 

एक इतिहास बन गया है । 
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(अजन्मा अमानुष" में आक्रोश काश्राग्नेय रूप विद्यमान दहे । "पत्थरों का शहर' महानगरीष । 
बोध, संघं ओर अनास्था से परिपूर्ण दै । कंवि को वह्‌ वेनाम लगता रै ओर चेहरे भी पत्थरो 
से वेनाम-वेजान लगते हैँ । "विकते रहे सभी चेहरे पत्थरों के | गौर | देखता रहा ष्ण यु 
--पूजते सभी लटकती तस्वीरों को | """पत्थर-पत्थर हो गया | शहर पूरा का पूरा | शहर 
सारे पत्थर विकते गये | एक नया शहर बसना है ।' कवि ने प््रतीक्षा' मे प्रकाश के देवता 
सूरय को -उसके संपूर्णं, अखंडित रूप को अपने मे उतारना चाहा है । वह 'आासमानी कुत्ता | 
आर प्रकाश का देवता दोनों है। वंद मुटिष्यों की तहरीर' शीषंकसे तीन कविताएं ए 
ही वैचारिक धरातल पर विरचित है! यहां जिजीविषा भौर म्र काक्षा को सजोये कवि श्रपतौ| 
वात साफ-साफ करता है, उसे चाहे मजवूरी कर, चाहे जरूरत । इनमे व्यक्तित्व का विखराव | 
स्पष्है। भौर इसी प्रकार 'रेखाएं" शीषैक से एक साथ तीन कविताएं ह जो भन्तर््का 
दर्पण ट जिनमें भास्था ओर भनास्था के साथ अस्तित्व की भावो्मियां उठती दिखाई देती है। 
कवि की रचनाएं टूटन या निराशा से अधिक अस्तित्व भौर अस्मिता को अधिक मूखसिि 
करने वाली 
“पर्यायवाची' कविता कवि के दोहरे यत्तित्वकी क्चोटल्एिहै। इसकविताकीये 
पंक्तियां देखिए-- । 
“मेरे पर्यायवाची हो तुम | परन्तु तुम भ" नही" / मानता हूं / सरे पर्यायवाची हो | 
तुम, छरष्ण'-- परन्तु | तुम भे" नहीं । श्रौर-- 
टूट चुकी है 
तुम्हारी प्रभृसत्ता 
कई वार । 
युद्क्षत्र मे। । 
मै चिरजीवी हु | 
तुम्हारी हौ रची हई 
श्र-कवितामें 
समक्ता चुका हं 
कई वार तुम्हें `. 
"आवश्यकता नही" मेँ व्यंगभरी चोट आज कै ग्रहमूवादी मनुष्य पर अधिक फिट वरती ६। 
आज का मचुष्य इतना अहम्‌वादी है कि वह्‌ अपनी सीमा-साभर्थ्यं से वडा अपने को देखनाः 
च १ य ( ९ कद से | बहुत अचे हो रहे ।' इसकिए ्राईना व्यथं || 
तोड डालो इस ्े गं नेश 
= का तीलापन स (त | १ 1 (0 ४ ॥ । 
रोगो", "माकारहीन लोगो" के सम्बोधन ओर भावना मेँ व्यं ध 1 | 
व्यग्य मुखरित है । 
, कवि ने कश्मीरी जीवन भौर परिवेश के स्वरूप के संदशंन 


च । 
विम्ब प्रस्तुत किये हँ जो स्थानीय रंग से अनुरंजित ह । “ ्ु 3११ ॥ | 


अन्ततः" कविता मेँ चिनार के वृक्ष का 


१.८ | शीराजा 


प्रयोग ठै । व्यथ" या वितस्ता नदी (मलम) बौर तहर" (पीले चावल) कै प्रयोग कश्मीर 
की जन-संस्छृति से जुड़े हैँ । अन्ततः" मे कवि कहता है-- 

प्रतत तुम्हारे श्रांगन मे खड़े चिनार की शाखाए 

मेरे घर तक पहुंच चुकी हँ 

जिसमें पुरा शहर इसकी गिरिप्त मे श्रा चुकाहै 

यहां तक कि-- 

में तुमह रोज इसके साथ लड़ा पाता हूं । 

>< >< >८ 

तुम्हारे विनार का कद मुकसे बहुत ऊंचाहै। 

८ ‰ >< 

वुम्हारे पू्वंनों के लणणए हए इस वृक्षने 

मेरे तथा मेरे बच्चों के हिस्से मे 

साया वारि रां है 

जो जहुर की तरह फल गया है । 
भौर ^रोगग्रस्त शहर वनाम मेरी कविता" मं एक ओर रूप देखिए । यहां व्य॑स्य भी टे, भाव 
ओर प्रयोग भी-- ॥ 

मेरी कविता श्रान तुम्हे रलायेगी नहीं, 

भे जानता हूं 

सारा शहर ददनाक्त कहानी सुनकर 

श्रपना नाम तक भी खो चुका । 

मे क्यों न इसे सच समभू ? 

लोग कृत्तो को पले चावल छिलाफर 

मेरी कविता को लिकोभिया को तरह पाल रहे है । 
नौर भव दूसरा चित्र देविए-- 

जिस किसको भी मेरा बीमार कुत्ता 

कारः खा गया 

फलता गया दह्‌ 

मेरी डायरी के पन्नो पर 
कर्मीर में छोग पीले चावल खिकाकर, लोगो मे वांट कर अनिष्ट कौ संभावना दूर करते था 
शुभ ग्रौर मंगल की कामना व्यक्त करते हैँ। यह भावना हिन्दू, मुसलमान दत्तो की सस्कृति 
व सस्कार मं समानहै। कवि ने मपनी भावना कौ सम्यक्‌ ल्प में प्रस्तुत करने के १ ५ 
पौराणिक संदर्भो-प्रसंगों की अवतारणा भी कई-एक कविताश्रो मं की हे, यहां शि कोन केवल 
सफलता ही मिली है वरतनु यहां व्यक्त विम्ब अधिक आकषक ह भौर कवि की जीवनन्च्षटिको 
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पषमश्चने मे भी सहायक दै । अधिकतर एेसे विम्ब कृष्ण" या "महाभारतः से सम्बद्ध हं । म 
भनुभुति का सचाई के साथ वणेन करते हुए वहं कहता है- 


सोचा था 

मै-श्रभिमन्यु 

इस ग्रन्थ के गभस 
मिलाया था जब 

एक-एक शब्दं 

मेरौ कु'ठित श्रवस्या कौ 
मैरे माता-पिता श्रजुन ने । 


एसे भिधकीय प्रयोग उपेन्द्र रणा की रचना-धमिता को उन्नत नाने में भरपूर योग देते ह। | 
सभाज कै संदर्भः प्रसंगो काओौर पौराणिक संदर्भो ष प्रसंगो का प्रयोग कवि को, उसकी क्श 
को महान बनाते है । पौराणिकता कै साथ हमारी संस्कृति, हमारा धमं, हभारा दशंन, हमापै 
कला, हमारा कान्ध सभी का प्रभिन्ताभाव सम्बदहै। वे समीके लिए अनुप्रेरक है, सभी 
पौराणिकता प्रतिबिम्बित है । 


उनकी कविक्षा मे एसे क्षण भौ सिमट मिशते ह जिनमें किसी विशेष वस्तु, भावे, घटन 
श्य को देखकर, उसका अनुभव करक कविता की धारा प्रवाहित हुई है । चण्डीगद्‌ के र । 
शाडेन को "पस्थरी नजर' मे इस प्रकार संदभित किया है - “चांदनी सी।नमे-पीली रोशनी मे| 
वस एकं अफसाना | पत्थरों का | “ˆ"एक खामोश व्यक्तित्व पाया सवो ने / पाये कान पत्थर 
क्षै | तुम मौन / हम मौन | शेष / भापस मे टकरात्ती नजरें / पत्थरीली / पत्थरीरी'" इ | 
प्रकार “व्यस्त रहा नामक कविता में हैमिगवे कृत “एन ओौल्डमन एण्ड द सी' मामक उपन्याह, 
के नायक 'सेत्तियागो' कै प्रसंग को आधार मानकर कवि कहता है-- 

उ्यस्त रहा दिन भर 

बांघने मे एक पुल- 

बातें करते हुए मख्ली से 

देखा था सों ने 

“संतियागो' को 

परन्तु 

बोच समुद्रम जो टूटा 

एक विलौना था 

शाम कों घर लौटते समय 

सो गया । 

संडक के बीच ग्रन्तरीप परं 

भ्रोर राहु चलता उल परं श्रपने कपड़े उतार कर डाल गया } 


६० | शीराङ़ा 


उपेन्द्र रणा कौ कविताभों के काव्य ओौर शिल्पं को देवते हए उनके उज्ज्वर भविष्य की 
सहज ही आश्वस्ती मिलती है । यद्यपि अभी तक उनका एक ही काव्य-संग्रह प्रकाश में भाया 
है तो भी इधर-उधर पत्रिकाओ मेँ प्रकाशित उनकी अन्य रचनाभो को देखकर स्पष्टतः उनका 
कवि रूप खुलकर सामने भाया है, उनकी प्रतिभा चमक उटी है भौर यह्‌ भवधारणा बनती है 
कि कष्मीर के हिन्दी कवियों मेँ वे अपनी पृथक पहचान रखते है तथा जम्भू-कश्मीर प्रान्त से 
बाहर हिन्दी जगत के युवा कवियों के साथ उनकी सज॑नशीटता की पदचाप सुनाई पडती है जो 
प्रपने में एक सुखद अनुभूति है । 
-इस्लामिया कालेज, श्रीगगर 


्काद्मो के त्याव्रधान में प्रकाशित 
कतिपय बहुचनित कश्मीरी म्र थो के हिन्दी अनुबाद ! 
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परिचय--2 
जम्म्‌ के युवा कवि बलनील देवम्‌ 


-- प्रोकं जेरथ 





1 


वीते हुए दिनों की धुन्ध में से ज्ञांकता एक जावरणहीन चेहरा इस वक्त सजीव हो | 
भाया है- | 

आप भागे पढोगे नहीं ? 

आप पढ़ाई छोड दोगे ? 

क्या विजनेसमेंदही रम जाने का विचाररै? उसने किसी भी सवाल का उत्तर 
नहीं दिया था। होठों पर उभरती मुस्कान मानो स्वयं ही कुष्ठ कह रही हौ । परिचय कोई 
विशेष नहीं था । एक पत्रिका को ह ठते-हू ठते उस तक पहुंचा था । उसने पहचान लिया धा। 
कभी उस संस्थान मे वह्‌ पढ़ता था जिसमें एक वषं मैने पढ़ाया था। वस इतनी सी पहचान ॥। । 
यह बलदेव धा । मित्रवगं, घर वालों मौर आस-पड़ोस वालों के लिए संदर्भहीन सा किशोर | 
बलदेव । किशोरावस्था में ही विजनेसके चैेज को स्वीकार कर अकेले उत्तरदायी होने का | 
दावा इसने किया था। 


| 

यही बलदेव ` बरदेव से एक दिन बलनील देवम्‌ हो गया" ` "कु समन्ञ नहीं भया । 
पटले तो इस संज्ञा के मालिक को अजनवी के तौर पर लेता रहा पर एक दिन पता लगाकि 
वलदेव का ही अस्तित्व दूसरी सं्ना में बदल गया है-- वजनील -देवम्‌ । 


| 


इस अस्तित्व में एक सशक्त | 
तव कहां सोचा था ? १९७४ में हिन्दी 
धीरे साहित्य क्षेत्र मे बलनील देवम्‌ जाना जान 
कार शुरू कर चुकाथा पर यह्‌ लेखन उसी तक 
मित था। जनवरी १९७९ मे बलनीर देवम्‌ ने 


गम्भीर व्यक्तित्व, मौन सहमति गौर खामोश प्रकृति वातत 
आर सम्भावनाशील रचनाकार करवट लले त्स लि 
साहित्य मण्डल के सम्पकं में आने पर धीरे- 
खगा । १६७१ से लेखन यद्यपि यह रचनाः 
नितान्त व्यक्तिगत मामले के तौर पर सी 
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| 
| 


पर्वकारिता मे कदम रघा ओौर जम्मू-कष्मीर के इस महिन्दौ-कषेवर मे हिन्दी कौ पत्रिकरा- 
“निस्तन्द्' का प्रकाशन करने का साहस किया । यद्यपि यह पत्रिका अगले ही वषं कंद कर दी 
गई पर द्िमासिक पत्रिका कै तौर पर हिन्दी पत्रकारिता कै इतिहास के साथ अपना अध्यायं 
जोड़ने में सफल हुई । मजे की वात यह है कि अपने श्रकाशन-काल में श्राठ रको का प्रकाशनं 
ठीक समय पर देना वलनील देवम्‌ कै छिएु ही सम्भव था । 

® 

वलनील देवम्‌ को एक ्रच्छा अध्येयता भी कहा जा सक्ता है । खाली पक्त में हिन्दी 
कौ पुस्तकों का अध्ययन श्रौर संकलन इनका मनोरंजन रहा है । बलनील देवम का एक अपना 
हिन्दी पुस्तकों काषछठोटा सा पुस्तकालय भी हं। मोहन राकेश की कहानी की शटी भौर अजेय 
कौ संवेदना से प्रभावित वलनील देवमु, इनके साहित्य को सुव खगाल चुक्रादै। धमंवीर 
भ।रती, लीलाधर जगूडी भौर मणि मधुकर उसके प्रिय कवियों में से अग्रणी कहे जा सकते ह 

इन रचनाकारों कै साहित्य का अध्ययन करते क वाद यद्यपि वल्देव की रचनाओं पर 
उनकी छाप लक्षित होती है तथापि यह अनायास-अनदेखे कव किस समय हो गया उसे कुछ 
याद नहीं। सायास्त अपनी रचनाश्रों को उनकी शैली से जोड़ने का प्रयास कभी उसने नहीं 
किया । 

: बलदेव की रचनाश्रों मे गायद इसीलिए अजेय की सी सवैदित करदेन वाली श्रनुभूतिपूणं 
भाषा, लीलाधर जुडी कौ सी सपाटवयानी गौर भारती के संकेतित विम्ब टहृतायत में भ्रयुक्तं 
हुए हं" पर इनकी कविताओं की मुख्य श्राधारभरुमि सपाटवयानी ही कटी जा सक्ती हे । 
श्स भोर बलनीर देवम्‌ की पुस्तकों के समीक्षकों ने भी संकेत किए है-- 

“यह सचटहैकिकवि में सपाट-वयानी का आग्रह कुष्ठ ज्यादा ह।^` 

“रचना में केवल सही समञ्च देना ही पथप्ति नहीं होता बल्कि अपने समय मे किए गए 

प्रधिक से अधिक अनुभवो को भी सामने छाना होता है ।''* 

““*“*"वल्कि एेसा महभरुस हुभा कि कवि नारे लगाने वालों की भीड़ मे खड़ा होकर 

स्वयं भी नारे लगा रहा हो 1" 

““सपाट-बथानी में लिखी गई इस संग्रह कौ अधिकांश कविता श्रपने ~°“ ॥**४ 
लेकिन इसका अथं यहु नहीं कि कवि के पास अनुभूतिपूणं भाषा नही- बलनीक देवमु की प्रेम 
कवितायें इन बात का प्रतीकं है कि बनुभरुतियां से असुप्राणित्त बलनीष देवम्‌ की कविताधे 
पाठकों को संवेदित कर जाती द `“भने ही उनमे वह्‌ ददं नही, टीस नही, पीड़ा नहीं जो सव 





गक र्य 
१. स्वप्तिर शर्मा - ृतुचक्र, जून "८१ प° ४६. 
२. दिविकं 'सेश--शीराजा (५२) प° ७३. 
३. शर्देन्ु--हिन्दुस्तान २१ अक्तूवर 5० पृ ४. 
४. डां ० जगमोहन चोपड़ा दैनिक द्व्यून ३० नवेम्बर '८० प° ३. 


शीदाङा / ६३ 


पाठकों को अपनी रुगे पर इन कविताश्रो में मिलन की वह्‌ माकुलता है जिसके लिए हर व्यक्ति 
आतुर रहता है-- 
मुेजब मी रोना प्राए"" ^ 
श्रौर श्रसु बह भरनो कौ तरह 
सागर सी तुम्हारी गोद चाहिए श्रीर कापती उ गलियों का स्पशं 
(घूप की तरह खिला वतंमान / प° ४०) 


एसे समय रोमानी वातावरण चादिए ओर नितान्त अकेला परिवेश जहां अकेला घरोंदा हर 
व्यक्ति की चाह होती है। इन पंक्तियों द्वारा स्थापित वातावरण में निश्चय ही पाठक खो 
जाता है- 
उन आसमान च्युती चोटियों पर 
जहां रूद्‌ के नाजृक भौर मखमली कणो सी वफं गिर रही है 
माओ चले ओौर बनाएं बफं का घरौंदा । | 
(धूप की तरह खिला वतंमान | प° ३९) 
ग्रौर वीच की स्थिति जव बीते हुए दिनों की गुनगुनी यादे बरबस उभर कर वतंमानको | 
अनेक स्गों की भिलमिराहट से सराबोर कर जाती हैँ भौर वह भर भौ रसमय तथा स्वप्तनीला 
हो उठता है-- 
बहुत रो लिए दिन, चुपके-चुपके 
ठहर जल से तेरे मेरे दिन 
अव बहा करते हैँ सपनीले सागर कौ ओर 
इन्द्रधनुषी हंसी से भरे 1 
(रुप की तरह विला वतमान / प° ४८ 
शुरू मे बलनीर देवम्‌ का कलाकार कहानीकार कै तौर पर उभरा। अनेक पत्रिकाओों म | 
दुटपुट कहानियां प्रकाशित होने कभी थीं पर यह्‌ रचनाकारिता का प्रारम्भ था-- अध्ययन की । 
कमी ओौर पर्याप्त अनुभव की खोज में अनेक कहानियां गुम हो गई । प्रथम कहानी संकलन । 
“उल्कापात' के प्रकाशन तक हुई सजेनात्मक यात्रा में कोई विशेष पारव्त॑न महसूस नहीं क्रया, | 
जा स किन्तु भरा रा पुरूष' मे उठने वाले दन्द, घुटन की अभिव्यक्ति भीर अन्तर में प 
हए कुहासे के चित्रण में ६ सस कहानीकार प्रगड़ाई लेने ल्गाथा। श्रव कहानीकार 
1 
1 का प्रथम सोपान कहा जा सकता है। | 
। । 


कहानी के साथ-साथ कविता मे भी पैठ अव बलरन | 
रील देवम्‌ की होने लगी धी--षुवे 

माकाश की माहत कर देने वाली नीलाहट, सुरज की पहली क्रिरणों से द | 
की क्लनकार-उसका कवि मन प्रंगड़ाईलेने र्गा था- ` ८ 
| 
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सुबह मस्ती के साथ उग श्राईहै, 

ध्रन समभा मे-- 

कि सुबह के गभं मे है-प्राणवान सुरज 

वही टट रहा है सु 

श्रौर में श्रंगङ़!ई लेकर उभररहाहूं श्राकाज्ञ की श्रोर“ 
(गयुगधमं / दीपावली विशेषांक) 


किन्तु खुले आकाश की नीलाहट, वसंत के से मोरपंखी स्वप्न, रूपी कल्पना के मीढे स्वर 
यथाथे के धरातल से टकरा कर जञनज्चनाने लगे थे । कल्पनातीत मन्दर की चादर को बुद्धिजीवी 
वगं के सभी घटकं ने महसुसा था। उन्हीं दिनों उस अन्धकार की कालिमायुक्त चादर की 
वकालत करने अनेक तथाकथित विदान (25९40 1701९17९८1\408) मेढकों की भांति टरनि 
लगे थे-पर संवेदनशील कवि का हृदय यह सब सहन करने का अभ्यस्त नहीं था~ प्रक्ेति का 
रोमांस, सुनहरे स्वप्न, मृटिव्यों मे भींचा हुमा भविष्य का उजास धीरे-धीरे पिघलने लगा । 
मुदिष्यां खुलकर एक वार फिर वंद हो गर्ई- मव इनमें स्वप्न नहीं यथार्थं की ठोस शिलाएं थीं । 

“भन्तिम युद्ध कौ चाह” ने इस ठोस यथार्थं को महसूसा है । आपातकालीन स्थिति से 
पूवे, आपातकालीन स्थिति आओौर उसके वाद के परिग्कषय मे कवि की मानसिकता को इस संकलन 
के प्राधार पर परखा जा सकता है । यह्‌ युद्ध व्यवस्था के विरोध में एक तीन्र प्रतिक्रिया थी । 
जिसने स्वयं मोगा हो, यातना सही हो वही उसके विरोध में प्रतिक्रिया की उचित अभिव्यक्ति 
कर सकता है अन्यथा रचनाकार की कोशिश खोली लगती है । वलनील देवमु ने इन दिनों 
भेक कटु ओर कोचते हुए अनुभवो को वीना था अतः इन भनुभवों की भभिव्यवित सहज भाव 
से उस शी तत्कालीन कविताश्रो मे हुई है-- | 

यह सच है 

क्रि वक्त है तुम्हारी मुटीमें केव 

भ्राक्राश श्रौर धरती के 

सरे श्रयं 

तुम्हारी व्यवस्थाश्रों के लिए हृए है 

श्रौर करते जा रहे हो मेरी जिन्दगी के तमास फंसने । < ४ 


(अंतिम युद्ध की चाह) 
जिसने धुटन का ददं सहा हौ वही खुले भाकाश का ददं जानता दै । जो भुठ को भूख कहने में 
समर्थं ह उनके लिए सच कितना मेहत्वपूणे है उसकी अभिव्यंजना करते उन्हें भय नहीं क्गता-- 

श । ते है  --- 
वही श्रपरिहायं स्थितियों मे से गुजरते हृए भी खरे निकलते त 
सव कु नोच लेने के वाद । 
अव मेरे-पासं ५ ४ व 
कुछ भी नहीं रह्‌ ग्या 
शीराला ( ६५ 


जो तुम अपनी बाहों मे भर सको 
मात्र उस सूयं के सिवा-- 

(प्रतिम युदढकी बाहं | 
युढ की चाह लिए हुए कवि के मनमें एक भौर विरोधाभास जन्मले रहा था। इन्हीं हि 
मखमली राहदरियों मे चलने की चाह किसी आकांक्षित हाथ को पकडने को आतुर थी । र 
स्वप्न धीरे धीरे ्रंगडाई लेने लगे थे । सम्भवतया एक भौर यद्यपि स्थितियों की विडम्का 
रचनाकार को घेरे थी तो दूसरी भोर किसी के स्नेहांचल में वैठपनेकातीत्र मोह क्विग्भं 
प्रेरणा का स्रोत था। यह श्रंतिम युद्ध की चाह का प्रतिम चरण था। कवि के लिए यहपु | 
की चाह भवर वटे हुए सत्य(2९,0९्व !द्ा7 12) की भोर ईंगित करती थी । इस युद्ध भे क| 
को दोनों महाजों पर सफलता मिली । यह कितना मधुर सौभाग्य था। अव बलदेवे 
व्यक्तित्व के साथ एक भौर व्यवितत्व मिक गया था, दन्द्रात्मक शक्तियों को एक सुमा । 
व्यवितत्व मे उंडेलता हुभा--वलदेव अब.बलनील देवम्‌ था । बलदेव भौर नीलम की यह्‌ सी 
वस्तुतः व्याकरण के सव नियमों का विरोध कर प्रतिक्रियाकेरूपमेंएकनया साहित्य ेका। 
उभरी थी--वलदेव + नीलम = बलनील देवमु । वलनील देवम भव एकागी इकार्ईयो से ख 
के सोपानों को तय करने के लिए उमगने ल्गाथा। वतमान को पूरी तरहसे जीने कीच 
कवि के हृदय में हिरोरे लेने लगी थी-- 

बिषछछोह के सारे अथं / हो गए रँ वे-ग्रथं 
. जीवन भत्र हंसता गाता ज्चरना है 
भौर ध्रूप कौ तरह खिला हुभा वतंमान 


विलखिलातेि भविष्य की नीव है । | 


(घरूप की तरह खिला बतंमात्‌| 
सूरज का खिलकर उभरना, उसकी किरणो में वटी तपिश मव कवि को अपने पहले प्यार } 
ताप को अनायास स्मरण करवा जाती है- 

` सुरज हमे देलकर कितना मूस्कराता है 
सुरज का मूस्कराना 
उत प्रथम चुम्बन को याद दिलाता है। 


ध (धुप की तरह खिला वत॑माप 
“धूप की तरह खिला वतमान" तक पहुंचे कवि का अध्ययन भी | 


पर अनुभवो की चाशनी ने अपना रंग जमाया। अव केवल 6 श | 
भ्रपितु शिल्प मे कवि की पैठ भौर गहरा आई थी ! अन्तिम युद्ध की चाह की सपाट क्या 
घरूप की तरह खिला वतेमान की सांकेतिकता भौर अभिव्यञ्जना की र धीरे धीरे भग्र । 
होने ल्मी । नए शब्दों का चयन, विन्यास भौर अनुभ्रूतियों को र भष 
कविता मे निखार लाने लगी थी । - 


| 
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मैने तो धोचा था कि / मेरी श्रात्मगंष कौ मुहर लगी हृवापं 
लौट श्राएुगी बेरंग / श्रौर पिघल पड़गी श्राकर मेरी प्रावो में 
बहते इंतजार के दरिया में। 

(धुप की तरह खिला वतमान पृ० ११) 
स्पशं कर देने वाली भाषा के अनेक रूप इस संग्रह मेँ देवे जा सकते हैँ । एक मांसल स्पशं 
देवे-- 

तुम्हारी नवनीत सौ मृदुल शश्र बाहों पर करांगुलियां फेरे हए 
तुम्हारे रोग्रों का सिहर सिहर जाना 

तुम्हरे मधखुले नयनपटों के भीतर ठे मारता 

भरी आंखों का समन्दर मुस्कानाम्रूत वरसाते हए 

अधर कोरों का थरथरा जाना । 

(धुप की तरह खिला वतमान /प्र० १३) 
स्नेह से सिक्त कवि का हृदय मात्र कोमल भावनाभौं कै वयह जाल में ही फसा नहीं रहा । उसके 
अन्तर में कीं एक तड्प देश के प्रति, समाज के प्रति एक भाग को प्रज्वलित रखे थी जौ धीरे- 
धीरे इस सारी प्रक्रिया में सुलगती रही थी । इसकी भांच को अनेक पत्रिकाओ में प्रकाशित 
रचनां मे पकड़ा जा सकता है-- 

सूरज को भी ग्रहण रगा है, जीवन की तुम बात न धृष्टो 

भम्बर नेजोदीहै हमको, कंसी है यह रात न पृषो 

पत्थर के हलोग यहां पर, पत्थर के ही उनके भगवन्‌ 

उनसे आंख मिलान पर तुम, क्या मिलती सो वात न पुष्ो 

(मंगल्दीप १६८० / प ३१ १) 

प्रौर व्यंग्य के माध्यम से देश के ददं को वाहु-वाह्‌.करते श्रोताभों के आधार पर कवि ने 
पकड़ा टै-- 

म कविता मेँ जव | देश कै ददं की वात कहता हूं 

लोगों को वह्‌ बात / बहुत अच्छी लगती है 

लोग वाहु-वाह करते हैँ / समीक्षा करते हृए अपनी दुनिया में 


लौट जाते हैं । 
पर बीच-वीच मे कवि के कटु श्रनुभव उत प्रतिक्रिया के बौर पर सपाटवयानी की भोरले 
जाते ह - 

कौन कहता है कि इतिहास 

नहीं सिसक रहा खण्ड खण्ड होकर 

मेरे जलते होंगें पर मरी पड़ी आस्थाणएं ः: 

कहीं न कहीं ५ 
जो फिर से जिदा हो सकती है ॥ ह # (गवाह त पृ ३४) 
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न 


यह खण्डी-खण्डी आंच आग में प्रज्वलित होकर आग जल रहा दै संग्रह मे अपनी मू 
शक्ति कै साथ उभरी। क्वि को.वार-वार यह्‌ प्रतात हात खगा कि जो स्वप्न.उसने संन 
है वे रचनात्मक रूप नहीं ले सक्ते है । । 


स्दप्न सूखे पत्तो कौ तरह कर गणए 
सूखे पत्ते जलाने के काम तो ्राते हैँ 
परन्तु भरे हृए स्वप्न 

किसौ भी कामकेन) रहे 1 


) 


(आग जल रही दै | ¶० ७६ 


कवि पलायन की गोर ज्लुकने लग। था-- 
श्राश्नो | श्रपने अपने शब्दों के यातनामघौ हथियार 
पाल बहती नदी में डवो श्राएं | श्रौर | श्रासमान कौ तरफ 
खुलने बालो विडक्ियों के कमरे में 
खामोश बैठकर करे समम्पौते । 


(जाग जल रही है | प° ९॥ 


यह संग्रह कवि कौ विरोधावस्थाओं मेँ चलने वाली अनुभुतियों का प्रतीक कहा जा सक्त 


है। यद्यपि शित्पके कवि अनेक सोपान तय कर चुकाथा पर कथ्य में मखमूरी स्वप्न बी 


ट्टे नहीं अपितु शक्ति के साथ उभरने लगे थे-- 
फागुनी धूप | रेशे रेशे मे उतर श्राई है 
जाने वयो | तुम बहुत याद श्राईं हो । बहुत याद" 
कोई थरथराता सा ख्याल | सुमे श्रालगन में लेने लगा है 
भीतर के जंगल मे फली है खशब 
मृत पड़ी वातास ने / फड़फडाए है श्रपने पंख 
प्राणों ने कोई भूला हृभ्रा गीत गायाहै। 


किन्तु यह प्रतिम चरण नहीं था। विद्रोह का स्वर वीचमें 
महसूसा जा+सकता है-- ~ 

यह कंसा मत्र दियाजारहाहै हें 

कि हम सबहोतेजारहेर्ह व्यवितत्वहीन ॥ 

यहु कंसा तंत्र है 

कि हमारे दिमागोंकोक्ियाजा रहार क्षत-विक्षत ॥ 
यह भाग दोनों अवस्थो की सुलगेन थीं । प्रम के 


भ्‌ 
मोर यवस्था के विरोध भं उठने वाली प्रतिक्रिया क शाह सागर मे इव जाने की पर दप 


रूप मे। 
६८ | शी राजा 


योया 9 ५ 


(प्राग जल रहौ है | प° ५६ 


व्यवस्था के प्रति उभरता हषा 


8 

कवि के तीन कविता संकलन ओौर एक कटानौ संकलन उसका नितान्त व्यक्तिगत प्रयासं 
है जिसमें अकादमी" या किसी भी संस्था का योगदान उसे नहीं मिला । वहु कटिवद्ध है कि 
आगामी कृतियों का प्रकाशन भी वह विना किसी मा्थिक सहयोग कै करेगा । वरनील देवम्‌ 
से संक्षिप्त साक्षात्कार के दौरान उसकी पीड़ा कै श्रनेक पटलुओ को परखा जा सक्ता है । यह्‌ 
प्रण्न पू जाने पर कि वह्‌ देश की अनेक पत्रिकाभोंभें तो छपता है पर शोराजा हिन्दी में 
उस्तकौ रचना को कभी देवा नहीं तो उसका स्वर अतिशय गम्भीर हो माया था-“भाप 
यह प्रण्न क्यों पृष रहे हैँ? माप स्वयं इसका उत्तर जानते है । पूरो से मुक्तं 
जिस वातावरण की अपेक्षा मुके थी वह मु कभी भी यहां नहीं मिला । इसके प्रनेक उदाहरण 
मँ देना चाहंगा ।'' वलनील देवम थोड़ा भावुक हो माया था, “मै अपना पुरा सहयोग देना 
चाहता था पर वातावरण में घुंटन हो, एक विशेष गुट की आवाज का जो मञ्च मात्र हो, वहां 
अपने आप कौ प्रस्तुत करना मैँ उचित नहीं समक्षता । हो सकता है जाप इस षटि से न सोचें । 


“पर उसमें प्रकाशित होना आपका अधिकार है । शीराजा के पाठक अवश्य चाहेगे कि 
उचित रचनाकार की रचनाएं इसमें प्रकाशित हों । इस तरह तो भाप एक भोर अपने. मधिक्रार 
से वंचित हो रहै हतो दूसरी भोर पाठकों को अपनी रचनाभों से वंचित कर रह है ।“ मेरा 
प्रन धा । 

“नै पाठकों के आग्रह को कभी टालता नहीं । जिस क्रिसी सचेत पाठक ने मृक्षसे मेरी 
पुस्तके पठने के लिए मांगी है, मैनेदीहै। फिर पाठकों का सोत मात्र एक पत्रिका तो नहीं 
हो सकती ? रही अधिकार की वात तो किस को अपना अधिकार मिलता है । सुभे प्रसन्ततता 
है किँ कुछ पत्रिकाभों के माध्यम से पाठकों के वीच आता रहता हं इसकी मुभे संतुष्ठी है । 


इतनी वयस में रचनाकारिता के अनेक सोपानों बो तय करन। भौर भविष्य मं बहुत चु 
करने की कामना मे यह्‌ कर्मठ रचनाकार लगा है। यद्यपि रचनाकारिता के उच्चतम सोपान 
तक अभी इसकी पैठ नहीं हुई है पर एसा उच्चतम माध्यम कोई नही है जिसका उच्चतर 
उपमेय नहीं । ह 
बङ्नीर देवम्‌ का भविष्य उज्ज्वल है । मै तो यह्‌ समञ्ञता हं कि जो लोग.मपते अहमु 
की तुष्टी के किए अस्थाई भौर स्थाई लाभ को टकरा देते है वे अपनी आस्था के कारण 
पहचाने जाते है वशतं कि श्रान्तिमूलक श्रहमु न हो । स्वाभिमानी वल्नील देवम्‌ कौ राहि 
स्वच्छ ओर अग्रसर है इसमें कोई संदेहं नदीं । 

, रेडियो कश्मीर, जस्पर 


सीरा / ९& 


कमिता 


उत्तराधिकार 

--शशि करुकरेजा 
मेरे पिता तुम कभी कुछ नहीं कर पायेथे 
मुभेक्षमाकरना श्रनजानी सदियों से बहती 
एक दिन दूषित हवा को 
मने बह्ने से | रोक नहीं पाये थे, तुम । 
तुम्हारी पीढी को गालीदीकी 
देने के लिए-- बचपन की इस बात को 
संस्कारहीन संस्कृति, ~. युवा होकर सम पाईं । 
1 तुम्हारे दिए हए मूल्यो को 
ह कौ पीड़ा मुके भी समपंण करना पड़ रहा दै 
गली-सडी मान्यताए- क र तूफान हौ गहे 
उत्तराधिकार मे। ति त ना 
मै भूल गई यो- म, तुम्हारी उत्तराधिकारिणी ! 


तुम्हारी भो एक दिन लुन खौला था, 


तुम्हारा भी हदय उत्सुक हो उठा था, 


ज्ञान का प्रकाश 
पाने के लिये । 
तुम भौ चाहते थे 


दूना मानवता कौ उऊंचाइयां 
पाना वहु सब 


जो तुम इतिहास में पद् श्राएये। 
परन्तु 
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तुमसे क्षमा चाहती ह 

हवा को बदलने की अ्रसम्ंता के लिए 
श्रोरः 

मेरी 


उत्तसाधिकारिणी पीढी | ` 


| 
मुभेक्षमा करना । 


उत्तराधिकार मे यह्‌ हवा पानेके ति" 


पूना मूनिवसिटी, पूरना-५' । 


गक 


कविता 


पहेली 


हर सुवह्‌ श्राती ह मेरे पास 


परी की तरह 

प्रौर हर शाम भाग जाती है 
ड।इन कौ तरह । 

ठर सुबहं कक जाती दहै 
कोयल की तरह 


प्रोर हर शाम रेक जाती है 
गदही की तरह्‌ । 

हय सुबह गमक जाती है 
हरिगार की तरह 

प्रोर हर शाम महक जातीहै 
फेनाइल की तरह । 

हर सुबह बरस जाती है 
गुलाबजल कौ तरह 

प्रौर हरं शाम उड़ जाती है 
कपु रगंध की तरह । 

हर सुबह का एेसा भ्रागमन 

श्नौरहयर शाम का एेसा प्रत्यागमन 
मनःस्तिथियों का है दपण 
या यथाथं का अंकन 
उभरता है यह्‌ प्रश्न पहैली की तरह । 


--डा० वचनदेव कुमार 


प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी विभागं, 
रांची विश्वविद्यालय, रांची 
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छर्‌ | शीरौजीः 


रनचिन्हो कौ चुनौती 


सभी जवानों को / एक दिन 
प्ररनचि्हों को 
चुनौती के सामने 
हार माननी होगी । 
इसमें संदेह नदीं कि ्राज चान्द को 
ग्रपने बौनेपन का एहदास 
बुरी तरह कचोटने लगा है 
सूरज कासारो देवत्व 
मफसे उराडरालग रहादहै-- 
कि उजली दुपहरोमें 
एक ऊचो मशाल उठाकर 
भने क्रान्ति का 
जयघोष किया है । 
 श्रपनो शक्तिसे 
` श्रारवस्त | मेँ 
प्रकृति के सारे कथित वरदान 
+ उपेक्षासे निरख कर 
„ श्रागे बढ़ जाना चाहता हू । 
लेकिन प्रायः दूर - दूर फली 
हरी विभाका गोत कानों गुज कर 
ये | श्रजीव एव्नामेसौ से भरं देता ह 
भौर म यह्‌ महमूसने लगता ह 
क्रि मेरे सभी नवाबोको 
एक दिन प्ररनचिन्हों को" 
खनतो के सामने हार माननो होगो । 


शः 


- जवाहर रेणा 


प्रा पो० मुट्टी, जम्मू 


कषिता £ 
आदिम गंध 


पै इस नये शहर मे-बहुत पुराना हं - 

जाती मिन्नी - बस के एक कोनेमें 
देवा जा सक्ता है मुके- 
केभीचतकोद्ु रहै सिर 
ग्रौर श्राकाश को तकती श्रांखों से... 
भ्रोरकभीश्राती मिन्नी बसके दुसरे कोनेमें 
गुमुचछाया- 

बसके फशं को चीरती नजरों से देवता... 


नये पुल के नीचे मेरे-खुदे जस्मों 
भ्रौर पुराने पुल परमेरेपैरोंके निशान 
बरसों से देखे जा सक्ते हँ - 
शहर के क्लब के बाहर की दोवार के नीचे- 
दबी मिट्टी पर-- 
वेठा देखा जा सकता हं मै 
श्रौ मँ क्लब के शिलान्यास को पढता-- 
एक हवा के दबाव को थामता-- 
पावों के बोभ को लांघता-- 
फ़ादता-देखा जा सक्ता हू 


- रमेश बाब्‌ 


मैने जब भी जन्म लिया- 
किसी नये शहर मे- 
म वू-मारादहुप्राथा- 
सदियों से बन्द किताबों कीबू- 
बगल मे दवे पसोनेकीब्रु- 
भ्रौर सिफं एक बू“ 
मत सोचिये --मै पुल परसे कृद दू गा - 
ब्र कमी मरा नहींकरती-- 
म हर नये श्र में पहले से ही मौद हं -- 
मेरानाम है-भ्रादिम बू" 


द्वारा, एशिया होटल, जम्मू 
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कषिता 


गंतव्य कहां ? 


इन्सान तो मिट्टी का पुतला दै 
मिट्टी पे बनताहै 
श्रौर मिट्टीमेंही मिल जाता 


. फिर भी मै समम नहीं पाती 
क्रिमय कय इन्सान है कहांजाता? 
बचपनमें सुना करतेथे 
कि इन्सान को भगवान्‌ 
धरती पर भेजता है 
ग्रोरवहीलेभोजातादै 
मगर कहां ? 
दादो मां कहा करती थी 
कि मरने के बाद इन्सान ऊपरजातारै 
भ्रासमान मे जहां भगवान्‌ काघरहै 
भ्रब किसी की मौत देखकर 
ऊपर देखती हू 
तो कुछ नजर नहीं भ्राता 
एेसा जान पडता है जपे मै ्रन्धी ह 
सचमुच ्राखं होते हृए भी हम श्नन्धे है 
क्योकि सच पृची तो 
इन्सान को हम देख सक्ते हैँ 
पर उसकी श्रात्मा को 
क्यों नहीं देख पाते ? 
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„ मामूली सी बात है 
` मशर्‌ इत्सान बनना बहुत कठिन । 


` क्योकि मरने के बाद शायद वह भी 
-श्रन्वाहो जाता 


-- रचना शर्मा 


इसीलिए तो मै कहती ह 

कि हुम सब श्रांखों वाले प्रन्धेहै। 
ममे मौतसे डरलगताभीहै 
ग्रोरनहींभो 

'मौतः शब्द सुनते ही 

शायद सब चौकजाति हँ 

पर कितना दुःख होता है 

जब कोई बिद्ुड कय 

भगवानुके घर जाताहै। 4 
हम कहते तो हँ 

कि घरक सदस्यके मरनेकादुःख 
हम सह नहीं सकते 

लेकिन हम सहते है/कभी पत्थर बनकः 
तोकसी इन्सान बनकर 

पत्थर बनना तो हम सब के लिए 








मरने वाला तो मर जाता है 
सब कुछ छोड़ कर 
उधको कुच नहीं दिखाई देता 





ग किसीकी पुरा नहीं कर सकती 
त ४ द हं श्रौर पता नहीं मौत कंसी होगी 
तो जुबान से यही निकलता है मुभे कृच याद होगा कि नही 
नकारा ! इसकी जगह नै मर जाती" मशूगी तो जरूर भ्राज नहीं तो कल 
इसीलिए ही नहींकि्मै मगर दुःख यहीहोगा 
जीना नहीं चाहती कि किसी को बता नहीं पाऊंगी 
बल्कि इसलिए भीकिर्म किमे कहांजारहीर्हूश्रौरमरनेके 
जानना चाहती हू बाद इन्सान कहां जाता है? 
करि इन्सान मरतैके बाद कहां जाता है। 


यह एक एसा स्वप्न है जिपे मँ कभी- -- डिग्री कालेज, उधमपुर 


उदू 
गजल 
 -रुरुपाना जनीन 
उड़ाए अधौ हवाश्रों में मो पर्तंण कोई । 
मै श्रपने खु के समंदरमे देखु जंग कोई । 
महकती रूह के टीले पे जाके बैठ गया। 
बदन की भील में घोले हजारों रंग कोई। 


वह खुशबुग्रों का समंदरनचाए है मुफको। 
बजाए बादे- फनाही रबाबो - चंग कोई। 


नदी के पार से फाके खंडर का सन्नाटा। 
सदा -ए-श्राम में देखे सक्रते-संग कोई। 


उजाड मौसम गिरया में फूल भी बरसाए। 
लह मे तय भी करे मेया भ्रंग अंग कोई। 


--फारसी विभागं 
कश्मीर विश विद्यालय, श्रीनगर 
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ध 
अंजुरी भर मुस्कान 


_- नितिन उघमपुरी 


चुप्पी के इस महानगरमें 
सूने-मूने सागर में 

मुभे नहीं चाहिये- 
पूरे सूये का श्रालोक 
जगत भर का उजाला 
दूर-दूर तक 

चन्द्रमा की फली 
पीलो-पीली रहिमयां 
सावन की 

रिम-मिम 

रिम-भिम फुहार 
याफिय 

गंगा का सारा पानी। 


मेरी श्रावश्यकताएं सीमित है- 
बहुत सोमित 

ममे चाहिये- 

केवल एक रेखा 

संधि-रेखे ¶ 

मुट्टी भर बोल 

श्रौर 

अजु री भय मुस्कान । 


- रेडियो कग्मीर, जम्मू 
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मोन - वंशी -टेर 
-- (निमेल' विनोद 


चाहता मै-- 
मधुरतर एहसास 
बंघत का। 


गेह - श्रांगन -द्वारसे 
भीतर वहां तक--जहां 
पूजा - ग्रह महकता हो 
एक भनी श्रांच के 
श्रधिवाससे 
मुखरित हृश्रा 
घर -भर चहृकता हो 
मोरपंखी 
श्रल्पनाश्रो की सजीली 
मौन - वंशी -टेर 
बाधे- 
चौकडी भरता हिरण मन का। 





चाहता मै- 


मधुरतर एहसास 
बंघन का । 


- खुशल निवास, हरिसिंह नगर, जम्मू 
| 
| 





पुस्तके ओर पुस्तके 
न 


"आरी पन्ने मे सुतीक्ष्ण कुमार आनन्दम कै तीन एकांको संफलित्त ह- पागल, श्राखरी 
पन्ने तश्रा एक मुद्ढी घूष । 
एक भ्रंक का प्रतौकात्मक एकांकी है पागल । (क्लव' संसार का प्रतीक है जिसे ईश्वरं 

ने इस उदेश्य से वनाया था कि इसमें मनुष्य. एक परिवार के सदस्यो. कौ भांति रँ परन्तु 
मनुष्य ने यहां आकर अपना स्वार्थं हौ सिद्ध करिया- इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । वृध पुरुष 
इस क्लब की संयौजना के प्रति उदासीन शब्दों मे कहता है- ““टजारों वषं बीत चुके । ह्‌ 
आज से हजारो वष पूवं मने इस क्लव का संयोजन किया था । मेरा सपना रहा यह कल्व-- 
कलव न हौकर-एक आदशं परिवार वनेगा। इसफे सदस्य- एक परिवार कै सदस्य 
कहलायेगे । कन्तु किन्तु इन हजारों वर्षो मे- कभी मेरा यह सपरना साकार हो पाया ? 
क्लव में वारी-वारी से सभी सदस्य अत्ति ह श्रपना-गपना चेक लेकर वैर जात है । ऊब कर 
ख्डने लगते हैँ । एक पागल व्यक्ति भी इस ष्व का सदस्य है। समाज क षष्टि मे वहं 
पागल है परन्तु समाज कौ सही संरचना तथा व्यवस्था से पुणंतथा परिचित होते हुए ह सत्य 
का श्रनुसरण करता है। कलव कै न्य सदस्य सत्य को सहन नहीं कर सकते भौर वे उसे 
क्लब से वाह्र निकाल देते दँ । बाहर निकर्ते समय पागल उन सबको उनके जीवन कौ 
वास्तविकता का बौध कराता हुमा कहता है-- ^“तुम कहोगे क्या ? तुम्हं स्वयं ज्ञात नहीं फि 
तुम क्याहौ ? वास्तव में म जानत हूं : जीवन कै आंचरू में तुम एक पैसा धन्वा हो जिससे 

तुम नहीं अपितु जीवन ही तुम से कलकित होकर रह चुका है ।' उसका सत्यवादी ह्येना ही 

उसे साथियो में भ्रत्रिय वना देता है गौर उसे त्यु का वरण करना पड़ता है। पहला सदस्थ 

उसके अपाथिव रूप से साक्षात्कार करता है-- उसके सत्यो को पहचानता है । सभी सदस्य उसे 

भी पागल करार देकर क्लव से निकाल देते हँ । प्रत्येक ईमानदार एवं सत्यवादी व्यक्ति कौ 

समानं यही स्थिति है। - 
लेखक : सुतीक्षण कुमार आनन्दम / प्रकाशक : साक्षर प्रकाशन, ४०२ अम्बफला, जम्मू / 
मूल्य : १५/- रुपये. / पृष्ठ : २८ / संस्करण : १६८१ 
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सवाद कुेक स्थानों पर लम्बे हो गये हैँ विशेषकर पागल ध सव ॥ शेष संवाद षट 
एवं चुस्त है । भाषा में ग्रेन शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर माव्रमं हमा हं कटी-कहींतोपूरेके 
पूरे वाक्य श्रगेजी मे ही रख दिए गए है । 

आरी पन्ने" श्रानन्दम का रेडियो नाटक है। एक लम्वे भरसे से अस्पताल मे भरती 
विनोद का वहां की एक नसं उपमासे ग्म हो गया है परन्तु उनका यह्‌ प्रेम वाह्य न होकर 
आन्तरिक है । जाजं, एक हाट पेशंट, वहीं उसका मित्र बनता है। एक अध्यापक के दोनों 
गुदे खराव हो चुके ह वह ददं से कराहृता रहता है । विनोद अध्यापक को बहुत सम्मान 
देता है॥ भपना एक गुदा देकर श्रध्यापक की जान बचाकर विनोद लोगोंकी द्मे ङचा 
उढता है । पुरस्कार मे जितने भी पैसे विनोद को मिते है सब अपंग लोगों की सहायतार्भं 
दे देता है। 'डिसएवल्ड एण्ड, हैण्डीकंप्ड विग" का उद्घाटन करने के लिए उपमा उपे अपने 
प्रेम का वास्ता देते हुए विवश करती दै। विनोद की परोपकारी प्रवृत्ति के दह्ारा लेखक 
निःस्वा भाव से जीते की प्रेरणा देता है। कथानक रोचक एवं प्रभावशाली है । इस प्रकार 
के कथानकों मे नसं के प्रति रोमांस की सृष्टिकर लेना लेखकों की सामान्य आदत है। 


= 


संवाद छोटे तथा स्वाभाविक ह । विनोद तथा उपमा के कुछ स्वगत कथन थोडे लम्बे 
हो गये है जो नाटक को वो्लिल बनाते हैँ । भाषा पात्रानुकरुल है। एकांकी रेडियो के लिए 
लिखा गया है अतः इसे रंगमंच पर ्रभिनीत करना कठिन लग सकता है । 


एक मुटूटी धूप" एकाकी मे समाज के कई पक्ष उभर कर सामने आये हँ जसे वेकारी, 
श्रष्टाचार तथा शोषण । जगदीश, एक गरीव छ्डका, एम० ए० में फस्टं भने पर भी बेकारी 
से ग्रसित है। उसके कजं मे इवे मां-वाप को साहुकार धमकियां देता है । वे इस श्राशा में 
जौ रहे है कि लडका नौकर हो जायेगा तो हमारा कजं भी खत्म होगा । परन्तु नौकरी कहां 
से भिले ? जगदीश तथा एक मिल-मालिक की वेटी मीना सहपाठी रहे है- दोना मेँ अच्छी 
मित्रता है। मीना उसे अपने पिताके पास नौकरी के लिए मेजती है। ईमानदार जगदीश 
की मीना के च्रष्टाचारी पिता, जो पूजीपति है, से पटरी नहीं वैरती भौर जगदीश 
४ श के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखकर वह शहर की 
(9 ह त की मुदट्ढी भर घरूुपको स्वीकार करती है। अन्त मे दोनों शादी कर 


भाषा-की दष्ट से इसे उक्कृष्ट नहीं कहा जा सकता । भाषा की बश्ुदता के कारण 


क < ॐ तिप भभाकर ने लेखक को एक अहिन्दी भाषी प्रदेश का 
पाक को दुर्वरता को छिपे रवा है, यह मङ्ग वात है । भविष्य मे यदि। 


लेखक भाषा के प्र गो ठ 
ति सचेत रहे तो वह॒ एक यच्छा हिन्दी नाटककार साबित ०.1 
कुमारी परमेश्वरी 
| 


। हिन्दौ विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू 
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`या श्रास्था श्रादि शव्द वंध नहीं सकते । जंनुदन रचना का सत्य न ठ 


6/-720// 560४. 87 


आपको बात 
@ 
६ 
आपको सम्पादकीय ष्टि म समय के साथ-साथ अपेक्षित विरतार अताजारहाहै 
यह्‌ वात वड़ी महत््वपुणं है । भर्वे ग्रकसेपेसाहीम सूस होता है। 
वेद राही, वी-३५, सर्वोत्तम हाउरषिग सोसायटी, दर्वा त्रिज, ग्रघेरी, वम्वई 


**"संतोषी' की म्बी कविता में अनावश्यक विस्तार खलता ड ।*.* 


ॐ महाराजं ष्ण शाहु, देना वक, श्रीनगर 


५ 


{ 
शिव रना करै कहानी अच्छी लगी ॥ 
प्रर इगित करता है। मेरी प 





राज कृष्ण शाह का पत्र 
1 है कि ईमानदार लेक क 





नयौ सोच की 

३, व्थवस्था 

 उगमगाता है 

भौर नं केम भुखलाया जा सकता है 1 उक्त णव्द मुखोै-मात् है जिन्हे वादी एवं 

पटु लेखक समय-असमय -पहन लेता है गौर थोडा-सा सुन भ्रगमे कगाकर शहीदोंकी 

फेहरिस्त मे अपना नाम लिखवाने की वृथा कोरिश्च करता टै। वर्देव वंशी की चारों 
कविताएं कवि की कष्मीर-याव्रा-काप्रामाणिक अभिलेच प्रस्तुत करती दहै । 

-डां० शिबन कृष्ण रेणा, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग 

५ राजकीय कला महाविद्यालय, श्रलवर, राजस्थान 






~^ 


डां9-जोमप्रकोाश गुप्त, डां ° पुष्पपाल सिह गौर सत्यभामा राजदान के लेख विहेष रूप 
से प्रभावीगेभ कविताओं का चयन आपकी रचनात्मक पैट का प्रिचायक ह । 
५ बालेन्दु शेखर तिवारी, हरिहर सिह रोड, मोरावादी, रांची 

$ १७ 
इस श्रंक की सामग्री को देखकर लगा कि आप साहित्य की सूतन गत्तिविधि से पुरी तरह 
जड हए है मौर शीराजा को सही श्रदाज से निकाल रहे है । तीन-चार जाने-माने 
साहित्यकारो की गंभीर रचनाभों के साथ नये लेखको को भी राजा मे स्थान दिया 
गया है। म भापको सहं वधाईदेताहूं कि आप हिन्दी भाषा गौर साहित्य के प्रति 
उस प्रदेश मे अनुराग उत्पन्न कर रहे है जहां हिन्दी सामान्य-जन की भाषा नहीं 
पत्रिका द्विमासिक कन्तु विषयवस्तु मौर चयन ्टिसे मेँ इसे मासिक पत्रिका के रूप 
मे देखने को उत्सुक हं । इतनी सुन्दर पत्रिका को मासिक ही होना चाहिए । 

- डां विजयेन स्नातक, स्नातक-सदन ए ५/३ राणा प्रताप वाग, दिल्ली-११०००७ 


चन्द्रकांत वांदिवयैकर का प्राघुनिक्ता के संदभं में हिन्दी उपन्यास का मूल्यांकन, 
डा° रामदरश मिश्र का लल, . डं अनिर गोयल की समीक्षा भौर मंजु भगत की 


, कहानी ने विष प्रभावित किया । इतने सुन्दर गौर परिभरमपूणं संपादन के लिए वधाई । 


ड पृष्पणल लिह हिन्दी विभाग, मोदी कालिज, पटियाला (पंजाव) 


जसः सुन्दर इसका पखपृष्ठ है, वसी ही आकषक एवं संग्रहणीय सामग्री भी त 
= स्त = त: कविता ने बेहद प्रभावित किया । 


। क्षमा कौल, ८७, न्यु संक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 





